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, जो छोग[इज्ज़त आवरू का ध्यान रखते है और साथ:दा 
अपने घर-की देवियों का निरादार करते हैँ वह बहुत ही 
शूल पर दे । उनको सारम नहीं कि ऊ्री-ही वास्तव में. उन 
की इज्जत आवरू दे । स्त्री को ढुखी और तिरस्कृत करके 

>छुम सुखी और इज्जत बाके कभी न बनोंगे। इज्ज़त आवरू 
कोई और बस्तु नहीं है ख्री दी. इज्ज़त आवरू है । अपनी 
खीरी को प्यार करे दुनिया तुम .को प्यार करेंगी; अपनी 
स्त्री को दास. बतलछाओ और तुम स्वयम दास वन जाधोंगे 
_ईर जाने की आवश्यकता नहद्ों अपनी .दुशा को देख छो। 
-सुम्दारी प्रतिष्ठा. और - मस्यादा, सुम्दारी स्वाधीनता और 
* दासता, तुम्दारी कर्ति ओर अपकीत इन सब का _फ्ता 
सुम्दारी .स्वयम , अपनी - ख्रियों के ,साथ सलूक करने में 
नमिलेगा । -तुम स्त्रियों का, निरादर करके इज्ज़त वाले 
अनना - चाहते. हो . मुझे, तुम्दारी, अक्षनता पर अश्यय्व 
आता है | ,स्ियों को. दासी चना फर. तुम स्वाधीकता 
आप्त- करना: चादते द्वो ।, सुझ- को :सुम्दारी अवस्था: पर 


(कक) 
ठर्स आता है । शोक ! कि तुम अब तक भी नहीं समझे 
पफक्कि तुम्दारी अपनी धर्म पत्नी ही लक्ष्मी, पार्वती और 
सरस्वती दे । बद्द तुम्दारी देवी है, सुम्दांय घर की रानी है| 
तुम्दारी सन्‍्तान की माता है तुम्दाये घर की नाक दै। 
यदि तुम अपने घर की रानी की थेइज्ज़ती करते दो, यदि 
तुम अपनी सनन्‍्तान की साता का अनावर करते दो वो 
छुम स्वयम विचारों कि तुम को कहां इज्ज़त मिलेगी ? 


दोद्धा--नारी निन्‍दा मत करो, नारी नर की खान | ४ 
नायी से उत्पन्न हुए, धुव प्रहछाद्‌ समान ॥ 

प्राचीन समय की भारत वर्ष की उन्नति और समृधि 
'में सच से अधिक 'स्रियों का ही साथ था। पाठक चकित 
झोंगे। परन्तु घास्तव में यद्द सत्य है सेसाए की सम्पूर्ण 
उच्नति और अवध्नति का निर्भर केवल ख्रियों की अवस्था 
पर है । यद्द खूष्टि स्री रूप है इसको माया का बाण बताया 
“अया है । सम्पूर्ण देशों और जातियों की भली घुरी जैसी , 
'अवस्था तुम को दिखाई दे समझ लो ॥के वह स््रियों की 
' अवस्था का दी फल है । फिसी घर के छड़के को देख कर 
अजुभव फर सकते हो ए॥फ्रै उस की मातायें और बहिनें 
' क्वेसी:ईँ । किसी कुछ के पुरुषों की अवस्था को विचार 
पूर्वक. देखो और सुम को मातम दो जायगा कि उन फो 
आतिष्ठ. सादस और बीसतादि में उन की माताओं का 


 खस्रत) 


डूघ फंकरेट चन कर फाम कर रहा दै स्त्री ही मान भी: 
मर्यादा दै, री ही धर्म और फरम्मे है, सखी से द्वी घए 
चनता ओर पिगड़ता है, ख्री ही से राज्य चचता और 
विगड़ता दे । संसार में जितने उत्पात जाते हैं पद सब 
ख्री.जाति के अमिमान के फारण से द्वोते हैं । रामायण 
का घोर संग्राम फ्या हुआ ? इस लिए कि लक्ष्मण ने स्वरूप- 
जखा फी नाक काटी लक्षापुरी क्‍या खाक में मिल गई ? 
इस लिए कि शवण ने श्री सीता जी फो दुश्ण दिया । 
अद्दाभारत के घेर युद्ध में रक्त की नदी क्‍यों वद्दी इस , 
लिए कि मद्दारानी द्वीपदी की मानद्वानि की गई थी ॥ 
अतपव छुम जदां जौर जिस ओर देखोंगे स्री ही का . 
अभाव तुम को मंत्र वचन फर दिखाई देगा ! जिस प्रफोर 
समुद्र में जबाए भाटा आते समय उस की छद्वरे चन्द्रमा 
की ओर दौड़ती हैं बैस ६( सेसार की उन्नति और अब- 
क्षति की ऊदरे केवल स्री जाति के धन्द्र मुख की ओर 
रहती दूँ । सम्भव है कि इस समय दमारा कथन आपको: 

. सत्य न प्रतीत दो परन्तु दृम अपने शानामुसार सर्वैथा 
सत्य कद रदे हैँ । मुझ को माठुपी इतिद्दास में कोई समय 
ऐसा दिखाई ,नद्दा दिया मिस के चनाने या विगाइने “में 
किसी ख्री के द्वाथ ने काम न किया दो | जब ख्रियां अच्छी 

- दोती हैँ जाति और देश ख़ुघर जाते हैं । जब खियए 


डर 


(गा)? 

खरधि होती हैं तो देश' और जाति पर तवाही आता: 
दे जब सियां बुद्धिमान और धार्मका होती' देता 
संसार में शान 'और विवेक आता है । अंब 'ख्षियां सूखे" 
और शान हीन ' होती हैं. तो संसार में अविया और 'सन्धच+ 

कार्र फैलतां है । देवहती' मद्दाराजा मजु फी 'राजंडुलांरी* 
धार्मिक थी उस्र ने किसी 'राजे भद्दाराजे कों“धरण "न" 
करे फे वनवासों कर्दुम क्रपि का पति रूप में वरण' किया 
और उस के गर्म से श्री''कामेलदेव 'जी- जैसे एलिड ऋषि: 
पैदा“ हुए जो' सेसार के सव से पदिले फलासफर माने: 

गए दे । 'कन्व ऋषि की धर्म्म पुत्री- शकुन्तला ने“किसी” 
क्रषिं को चरण न'फर फे शूरवोर भद्दाराजा दुष्यन्त “फों 
चरण किया' ओर उस के गर्भ से मद्दाराजा भरतें/ उत्पन्न! 
हुए जिन्होंना. चक्रपरता राज किया - और इसी लिए 
इस ' देश का नाम भारत व कददाता है.। ,महाभारत ' 
नामक हमारी जातीय पुस्तक, भें इस महाराजा की' 
सन्‍्तान का 'घृत्तान्‍्त सविस्तार रूप से वर्णन किया।गया।दै । 

जैसी देश फी खसि्रियां दोंगी येसा दी देश दोगा ॥ जैसा जिख* 
घरान की खि्रियां होंगी वैसी.द्वी उसकी दशा दोगी। प्रतिष्ठित * 
इक्षैया भतिष्ठित सन्‍्तान उत्पन्न फरती है,' सपिमानित खियाँ 

अपमानित सन्तान' उत्पन्न करती दें. । यदि ख्री चलुर' है' 
तो घर फर्म छूछा नहीं रद सकते फ्योकि यद लफ्ष्मी यन' 





( घ') 

कर उसको  पर्टिपूर्ण कर देगो '। यदि खो “पढ़ी छिखी हैलो” 
कु को मसुष्य करों 'अनपढ़े नहों रद्द सकत'फ्योंकि बहे' 
सर्स्खंतो घनकर" सबको ' विद्वान 'वना' देगा । यदि” खो 
साहस 'वोलो दे ' ता उस' घर के' पुरुष कमा 'कायर और" 
भीहें न होंगे! क्योंकि 'चह डुगो बनकर 'सवको श्रम 7* 
देगी आर उनमें “एसो बोग्ता आवगा "कि'चह' मस्त हाथी * 
के दाँत उखीडू' छेंग;' सिंहके पंजोका मराड़ देंगे । चलतो हुई * 
रेल्गोड़ीकी धाम लेंगे, सा जा चादिसा करे यह' मायाहे)' वहं 
शाक्तिह/ धह सब फुमभद गास्थामा "तुल्सीदासली कद्दत हू । 
दोद्य--क्या नाहि अवला फारे सके, क्या न समुद्र समाय।” 

॥/' कया नहिं-पावक में-जले, काल काह नि: खाय॥। 

' जैसे एके बड़े देश का नपति राजा होता है पैसेही एक" 
संतीनि घाले घर में पिता राजा ओर माता रानी कहरूती 
है। जब तक हिन्दू, खियो को प्रतिष्टा करते रदे ओर' ख््रियाँ 
अपने आपके “माननीय' समझती रहीं' तव 'तक यह पेश 7 
संपूर्ण पूर्थिवी का शिरोमणी वना रद्दा । अब पुरुषों ने ' खियों 
को पांव की जूती समझ लिया परिणाम यह हुवा कि “उनके 
सिंरे पर इस परफार वेभावकी पड़ने रूगी कि मस्तिष्क पिले 
पिला होगया और कुछ करते चरते नहीं/बनपड़ता। स्त्री कीं 
संसार में विशेष धरकार्र को 'स्थिति है यदि ख्रीकी पंतिएोर 
करोंगे तो चल ऐश्वर्य सब कुछ भाप दोगा यंदि इंसके विें४ ! 





( हा? 


रीत करोगे तो सव वातों से हाथ धो बैठोंगे । आज कल 
जैसा दिन्दू जाती में स्रियों फा आपेमान दो रद्दा दै ऐसा 
कभी नहीं हुआ । इस अवस्था भें किसी प्रकार की उन्नति 
की फ्या आशा दोसकती द्ै। जिस स्रोत से पानी निकछता 
दे जब पह्दी जदर द्वोगया तो फ़िर जीवन फी आशा व्यर्थ 
है । सब भ्रकार की मलाई घुराई माताके दूधके साथ आती 
है। इस दूधका स्रोत माता का हृदय है. दिन्दुओं ने उसको 
अपविच्र कर रक्‍्खा है ज़ब॒ तक उसकी शाद्धि और पविभता 
का यत्न न करोगे तव तक छैफ्चर और व्याख्यानादिकों 
से. कुछ न होगा । 


यदि यह इच्छा दो कि हिन्दू जाति पुनर्जाबित हो भऔौर 
उसकी पदिली जैसी उत्तम अवस्था फिर हो ते। सब से 
आवदयक वात यद्द है कि स्त्रियों को अवस्था का .खछुघार - 
करो । जब स्त्रियां समझ बूझ वाली होंगी तो घरों को 
स्वयम सेभार लेंगी । जब घर सेमलगये ते। सारी जातिका 
खुघार होगया! और तुम खुघार सम्बन्धी जो कामकरोगे उसमें 
कृतकार्यता प्राप्त होगी उचित है कि तुम आजदी यह प्रतिज्ञा 
करलो कि श्रतिमागे के अश्यखार ख्री जातिका समान करोगे । 
और भूछकरभी उनका अपिमान न फेरोंगे । रि्रियां फ्या हैं» 
कया कर सकती है, विगत काल में उन्होंने कया र* काम 
- बकेए इसके जानने की सेष्टा करो । 


हे 


(च) 


: देवियों ! तुम पुरुषों को लांछन न दो पुरुष न कभी 
गिरता है, न उठता है, उस की उन्नति अवन्नति तुम्हारे हाथ 
में है, तुम जैसा चाददो बैसा उस फो यना दो तुम में बढ़े 
धक्ति दे, तुम महयमाया का रूप दो। तुम्हारे: भन्‍द मुस्कान 
मं अद्भुत प्रभाव दै। पुरुष तुम्दारे जिलाने से जीता है, तुफ्द्वारे 
मारने से भरता है । कौन शक्ति हे जो तुम पर प्बलछ आये, , 
तुम विद्या बुद्धि और शक्ति फी भंडार हो । तुम्हारे हृदय में 
सादस और चीरता का समुद्र भय है। तुम्दारे पेट में पुरुष 
उत्पन्न द्ोते हैं तुम पुरुषों के पेट से उत्पन्न नहीं दोती तुम 
यदि चाद्दो तो देश की गिरी हुई अवस्था अभी खुघर जाय। 
यदि तुम ने मद्यामारत और छड्ठा की लड़ाई कराई है. तो 
तुन्दीं न कपिछ और गौतम जैसे. मद्दात्माओं को उत्पन्न करके 
शांति का राज भी स्थापन किया है। देवियो | तुम जो चाददो 
सो करो मैं तुम को स्थयम तुम्दाय रूप दिखाता हैं, तुम 
अपने दायत्व फो सोच ) घुम संसार में जीवन प्रदान करने 
आई दो जाते तुम्दारे ही दमसे है। छोकछाज, इज्ज़त आवेरू 
बुम्दी हो, तुम्दीं भोग और मोक्ष की दाता दो, सुम्दीं सब 
की माता दो, तुम अपने कर्तव्य कों समझो और अपने घरों 
के पुरुषों फो इस धकार की बुद्धि वेल प्रदान करो कि चदद 
संभल जाय॑ और सारे भारत, का कल्याण हो । तुम्दारा 
आविभांव पु८पों के जगाने दो के लिए हुआ है । निदान तुम 


( छ) 


“कब तक सोती रहोगी द्वे मदा शक्तियो ! में तुम को सब मन 
से नमस्कार कर यद्द संचाद देता हैं कि उठो काली बन फर 
डुख दरिद्र को मेट दो | छक्ष्मी वन कर सब जगद्द खुख और 
आनन्द की ढेरी बखर दो ) सरस्वती वन कर सब की विद्या 
और बुद्धि प्रद्दान करो | यह तुम्दारा फर्तंब्य है, ईश्वर 
सुम्दारा कल्याण करे, ईश्वर तुस्दार/कल्याण करे: ।! - 

लेखक । 








# ओरेम्‌ # 
# प्राचीन हिंदू मातायें # 
न ्ज्व्यप््न 


. शिव की दो मातायें । 


8 ७एड 2 च अभी बहुत छोटी आयु का था कि डसकी 
माता का देहान्त दोगया । नन्‍हं च/छककों 
श &4 उस समय इतनामी योध नर्दी था कि चह्द 
३७७०७ अपनी इस मद्ाद्ानि को समझ सकता 
केचल तीन चपे की आयु थी । उसे कोई शान नहीं था ;फि 
मरना और जीना किसको, कहते हैं । नदी के फिनारे एक 
पहाड़ फे ,समीप चिता वनाकर माता; जी की झोथ दुग्ध 
करदी गई। संध्यर फे समय शिव ने अपनी तोतरी भाषामें 
नानी जीखे पूछा दीदी कहां ? शिव अपनी माता-कों 
दोदी कहा करता था|, नानी जी ने रो कर उच्तरदिया बच्चे ! 

तेरी माता खगे की गई, ईश्वर से उसको चुरा लिया, नदी 
के किनारे घद जल कर राख होगई । शिव की समझ भ 
नानी को वात नहीं आई किन्तु चह दक्कावक्का होगया। 
अभी सूर्य, भगवान उदय नहीं हुये थे क्रि बह नन्हा बालक 
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विस्तर से उठ अफेला माता फी श्ोजमें नद्ीकी भोर च्ल 
पढ़ा । नदी घर से यहुत दूर नहीं थी और पानी भी उसमे 
नद्दी यद्दता था. यद्द नदी को स्यंघकर उस जग्रद भाषा 
जहां चिता जताई गई थीं । उस जगद रात फा पक ढर 
पढ़ा एआ था, छोग अब तक फूल भी उठाकर नदी छेगये 
थे । दिव आफर उसी चिता प९ पैठसया और उद्यखर के 
साथ अपनी माता फो पुकारने छगा “दीदी दु:फ्ां दे भाजां 
मैं अकेला हूँ” दीदी वद्दां कद्मांथी जो बोछती उसका अपना 
दो धाब्द लौटफर उसके फरनोमे प्रथि" हुमा “दीदी तू-कदां 
है आजा में अक्रेला है” सरलचित्त द्विव ने समझा फि फोई 
दुसरा मलुष्य योल रद्द दै पद्ध यहां से उठरूर इधर उधर 
बुक्षों के फुजों मे अपनी माता फो छूँढने छगा परन्तु माता 
चह्दां कद्दां थी जो उसे मिलती ! व्याकुल वित्त द्वोकर पद 
फिर उली जगद्द आया और गरम राख की देर पर आसन 
जमाकर रोने छगा ।* दृतभाग्यशिव तुझको माताकों ग्रोदका 
खुख वदा नहीं था । ईश्वर न फरे कि किसी ननन्‍दें बच्चे की 
माता फा देद्वान्त दो । माताकी गोद फश्पित स्वगे के 
खुखो से भी चढ़कर है । है 
“इधर शिव अपनी स्वगवांसी मातों की चिता, पर बैठा 
हुआ पिछूख २ फर रेरद्या था, उधर नानी की भांख खुली 
और ं शिव को खाद पर न॑ पाकर बंद अपने मनमें व्याकुल 
हो उठी 4 पहले आस पास के पड़ोस में ढूंढा फिर घर से 


६? शिव को दो माताय डर 
ह न्च्ह्म्क्ष्म्म्प्द्वाा की. 


चाहर निऊछ कर नदी के किनारे आई और झट शिवको 
“चिता से उठा लिया । चच्चें की इस दशा को देखकर उसका 
'हृदय दुख से भर गया और बह भो शिवके साथ मिलकर 
डारें मारकर रोने छगी । फिर नहा धोकर दोनों घर आये । 
, नानी ने शिव से कहा पुत्र आज से मैं तेरी माता हूं, 
तू शोच न कर में तुझको दूध पिलाया करूंगी । और ईश्वर 
की लीला देखिए कि उत्त बुद्ध नावी की शुप्क छातियोंशि' 
'डसी समय दूध निकलने छगा और उसी दूध से शिव॑ की 
पाछना हुई | यथपि नानी मे शिव को बहुत प्यार फ्रिया 
और थनेक घधकार से उसको सान्त्वना दी परन्तु शिव को 
अपनी साता नहीं भूछी । दूसरे दिन चिता फी राखप्रयाग 
भेजी गई ताफि गह्ा यमुना के सक्ञम में बिसर्मन फीजाय। 
“शिव को दिव दोपहर जब कभी अचसर मिखता तो वड 
भागकर गदी के किनारे आता और अपनी माता के चिंचा 
स्थान पर बैठकर रोतां रहता था और छोय उसको ज़बरू 
, दस्ती चहां से उठा ले आते थे। 
शिव अपनी नानी जीक्की भोदमें पकर आठ बष का 
होगंदा । उघर शिव के पिताजीने दूसरा विवाद कर लियाएशेय 
* अपनी मातादा अफेडा पुत्र नदी था उसके तीन भार फेर 
भी थे। दो -शिवसे वढ़े थे और एक शिवले छोटा था सिय' 
"को माता छोड़ गई थी । 
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- सन्‍्खाऊूमे शिव सर्वथा उजुड होगया था बड़ी भायु 
में मी बह अपनी माता फो नहीं भूला । नदी का किनारा 
और माता का चितास्थान उसके सनमें विशेषदूप से बसे 
रहते थे । शिव की उद्ासीनता फो दिन भ्रतिदिन अधिक 
बढ़ती हुई देखकर नानी जीने विवद्ञरूप द्ोकर ,पिता जी फे 
पास भेज दिया फ्योंकि उनका विचार था कि चद्ाँ जाकर 
फुछ सुधर ज्ञाएगा । परन्तु पिता के घर में आकर शिवकी 
डउदासीनंता और भी अधिक चढ़ गई । उसका किसी के 
साथ भी लेह नहीं था दूघरो! माता को देख फर दूर 
भागता था । पिताके साथ उसको प्रेम नहीं था ॥ 


* * दुश्तरी माता फो ,उस पर तरख आया और उसने धीरे 
घडहे. अपनी ओर आकृष्ट करना आरस्म किया । प्रेम में 
विक्षेप प्रकार की शक्ति दै शिव उसकी ओर आहृष्ट होने 
छगा । रात को उसी की गाद में सोता और ,डूसरी माता 
कहानियां उसे छुनाया करती जब शिव और दूसरी माता 
अकेले बैठते तो चद् कहा करती “ पुत्र तू जल्‍दी पढ़ लिखे 
छे जय तू नौकरी करेगा तो में भो तेरे साथ चहूँगी शिव 
दूसरी माता को अम्मा कहा करता था । उसकी रोज़रोज़ 
की प्ररणा ने यद् प्रभाव उत्पन्न क्रिका कि शिव ने पढ़ने की , 
ओए ध्यान दिया । ओर जिन लड़कॉर्मे शिव का अक्षराभ्यास 
कराया था कुछ दिनोंके अनस्तर शिव उनका मास्टर पे 
क योग्य द्वागया । शिव की पहिलो उद्ासीनता, एकामा 
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में बदल गई उसने नो वर्ष की आयु में फाससो विद्या में पूरी 
निषुणता पाप्त करली । बिमाता शिवकी उच्नातिको देखकर 
मनेही मनमें प्रसन्‍न होती थी। और प्रतिदिन सबके सनन्‍्मुख 
उसकी तीद्र बुद्धिको सरादना करती रहती थी | शिव 
उरदू भापा की फथा्भोकी पुस्तके अपनी विमाता जीको 
झुनाया फरता था। 


यद्यपि शिवमें अब विशेष प्रकारका परिवततेन आगया 
था तथापि चद अब भी उज्जड और निरली प्रकाति! कर थए 
बह फेवल दोदी अस्तित्वोंसे सन्‍्सारमें प्रेम रखता था एक 
अपनी माता जी से दूसरी पाठ्य पुस्तकों से। 

/ जब फारसी मापा को पुस्तकें समाप्त दो चुकी तो 
शिव तद्दसीली स्कूलमें पढ़ने गया जो उसके पिताके घरसे 
सीन मील फे फासखले पर था । स्कूल मास्टर एक बहुत ही 
दयात्दू और देवता स्वभाव के मसुप्य थे शिवके साथ बड़ी 
प्रीती से चवते थे) उसकी उजड्डवा को क्षमा की दृष्टि से 
देखते रहे । यहां शिव मिड फछासके लिये तथ्याएियां 
करने छगा वद्द रोज़ भ्रभात के समय पाठशाला में आता और 
सेध्याकी घए पर जाया करवा था, और उसी श्रक्रार अपनी 
भ ताजी की गोदमें सो रद्रता था। इस दूसरी माता जी 
(; पक श्राता उत्पन्न हुआ जो शिवकी वाल्यकाल सेद्दी 


हु रय्धावं 


छू €? प्राचीन हिन्दू माताये छु 


6४5४४: ७० 

अभी पेहिली साव/ के विछेड़िका घाव शिवके धृदयसे' 
सूर नहीं हुआ था कि एक ओर दुखकी घटा उसके [सिएपर 
आन पड़ो । एक दिन शिव अपने सद्पाठियोंके साथ स्कूल 
में चैंठा हुआ पढ़ रहा था कि अकस्मात्‌ दोपद्दर के सप्रय 
घरले मललुष्य पहुंचा आर शिवसे फहते छगा.कि तेरी माता,वडुत 
यीमार है मरस्नेके निकट है। वचने की आशा ,दिखाई, नहीं 
देती छोटे छड़केको गोदसे चिपटा रक्खा दे आर पिता वा 
चची किखीको नहीं देती यही फदती दै कि शिव को घुछा 
छावो "यह छुनते ही शिवके ऊपर मानों दुखका पहाड़ द्ूढ 
पड़ा चद् उसी क्षण पहांस उठा और दौड़ता हुआ अपने 
घर पहुंचा | सचमुच माता सृत्युक्नी शय्या पर पड़ी हुई थी 
कण्ठ रुक गया था मुखले फेन यह रहा था ,एसा पघतीत 
होता था कि मानों मौत और जवनके मध्यमें देरसे संप्राम 
दर्द है। माता देखे मर घुकी थी केवल 'शिवकी आशा 
छूग रही थी, और उसके आनेका मागे देख रदी थी इसी 
फारणसे सृत्यु अब तक उस पर मवछ नहीं आई थी। छोटा 
चालदः गोदसे चिपठा हुआ था सब छोग मांग रहे थे परन्तु 
चह अपनी गोदसे एथक करना नहीं चादसोी थी ओर हाथ 
था अंखि के संफेत से मना करती थी। ' 

शिय को देखते दी वद चहुत प्रसन्न हुई, फण्ठंध गया 
था, मुख से फुछ न योल सकी, द्वाथले -चैठने का इा  झ 
किया, भौर जब बद्द बैठ गया तो उसने छोठे याछत 





5 


(हिचकी दो मातायें की दो मातायें (3 ७ 


डिज की ग़ोदम बैठा दिया, और अपने /नेचर बन्द कर वढ़ेये 
ज्ञो.इस संसारमे. अब तक नहीं खुल । 
५, अन्तिम समय आशुका था उँंसको जीवन यात्रा पूरी हो 
गई। शिव छोटे भाई फो गोद में (लिये हुए. देर तक रोता 
रहा। छोगो के बहुत दारस देने पर उसका रोना बन्द 
हुआ। लोक॑ रीतिके अनुसार 'इस माता क्रो अन्तेष्टि किया 
को गई ।'इस प्रकार शिव दोनों माताओं से विद्दीन दोगया। 
उनका ध्यान अव भी उसके छ्दय से नहीं जाता। जब वह 
धरम होता है ते दोनों माताओं फा विशेष रूपसे स्मरण 
फरता है। ननेसाल जाने पर पहली माता के चितास्थछ 
का दृशन करता है। 

दिव की प्रकृति बहुत कुछ अब भी चैसी ही है, लोगों 
से मिलना जुछना बहुत कम रखता है, इसमे सन्देद नह 
कि उसका हृदय और भास्तृप्क, बहुत उन्नत छोगया है 
परन्तु उसने प्रेरम्स-कैल में जिस “सचि में अपने जीवन 
फो>डाल 'छिया था |वच्द आयः पैसा ही बना दै। यही सादद 
चजा, बह्दी प्रायोन प्रंविश्न विद्वार, बंदी -हिन्दूपनकी निराली 
समझ, उसने अपनी माताओं फो तो खोदिया परन्तु उस 


की नानीजी अब तक जीवित है, और कभी २ वद उन के 
द्शन करने जाया करता है। 


जो छोग शिवकी माताओं के घत्तान्त फो पढें ईभ्वर 
करे घद अपनी माताओं का आदर खन्‍्मान, करें. और 
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अतिदिन प्रातःकाछ अपनी माताओंके चर्ण छूफए फाम काज' 

आरेम्म किया करें। माता का आदर सन्मान, माता का 

प्रेम तैथां भाक्ते इस छोफ परकाक दोनों में रृतकार्य्यता 

भदान फरता है | 2 
दोद्धा--चरण फमल यन्दन करूं, मातेश्वरी मदाव। . . 
घन्य घन्य तू धन्य दे, तुप्त सम और न आन ॥, 





( ्रीदेव कविजी ) 





2 पिम॑लो को प्रतिष्ठा 9 हैः 
/8 «५ 
विमला की प्रतिष्ठा 


प्रथम अध्याय । 
अम। 


शी पसिद जातिका चौदान था, मारवाडू का 
प्र ४ रहने बाला था, किसी समय बढ अच्छा 
ि घनी मानी राज थ[ किन्तु जिस समय का 
(परक्षक ६969 चत्तान्त दम आपको खुनान लगे हैं उन दिनों 
चह घन धन था । मारबाडू नरेश मदाराज़ा जससन्तसद 
को औरइज़ैब ने फाबुल के विजय के लिये भेज दिया औरें 
यहाँ दी उसे चिष दिलवाफरं मस्चा डाला, केवल इतने ही 
पर उसे संतोष नहीं आया वरन्‌ उसके पीछे उसकी विधवा 
महारानी राजभ्वरी के साथ भी युद्ध फरता रहां, यथपि 
अद्दारानी चीस्‍ता के साथ शादी सेना का सामना करतीं 
रही तथाएि द्वाथी और मच्छर का सामना था, औरद्रसेव 
' (ले माय्वाडू देश के एक भाग पए अपना अधिकार -करदी 
लिया । चौहान रूपासिद्य -उसी:भाग में , रहता -था; यवनों 
लें उस फी धन सम्पात्ति छूटली थी ॥- उसने; अपने नगर 
हो, त्याग दिया और मेवाड़ की सीमा! पए एक प्राम 
में जाकर रहने लगा । रूपासिद के मन में आशा थी: कि 
पु 


4 


सफसका 5 
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ईश्वर ने चाह्य ते वद किर किसी दिन अपनी भूमि के 
स्वामी वनेंगा | 


विमल्ा इसी रूपसिंद चौद्दान फी होनहार कन्या थी 
यह बड़ी रूपवान थी, और ख़ाइस.:तथा बीरता में किसी 
राजपूत योघा से कम नहीं थी ) जब विमला थुवावस्थाकों 
पहुँची तो रूपसिंद ने एक मेवाड़ के सरदार के साथ उस 
फा विवाद करना चाद्या । उस सरदार का नाम तखतंरसिंदद 
था, रूपसिह क्रा विचार थाडि उस वियाद से ,ड्स को 
अयर्नों के परास्त करने में सद्दायता मिलेगी । जब यद्द 
घत्तान्त,बिमल़ा ने छुना तो उस का मंतर उदासी दोगया 
फ्योंकि उसकीं-यद बात नहीं भाई, पिता ने कन्या फो 
जंदास चित्त देखंकर कदा, चेंडेमे तथतसलिह की नाता 
देखुका हूं बद बड़ा नेक और चर्मात्मा पुरुष है, उसके साथ 
नाता करने में किसो प्रकार की द्वानि नहीं'दै'। विमला 
पिता के  सन्‍्मुख चुप रही परन्तु एकान्‍्त में उसने अपने 
मन में विचारना आस्म्म किया, पिताजीकी आयु 'अधिक 
दोगई है, रुपया 'पैसा पास नहीं है इसी डिये घनकफे छालेच 
से तखतंसिंद के साथ मेरा विवाद्द करते हैं. । यहां पर दम 
यद यता देना आवश्यक समझते हैं के विमछाको ' तखत- 
सिंद्द के साथ विवाद दोने से खुणा क्यों थो, . घृणा इसलिये 
थी कि उसने औौर-छोगों के दारा यद्द झुज़ रफ़्खा था, 
ततम़तसिद्द घनीमानी तो उमवद्य है, किन्तु यद बद्ध 7 


झ 
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| है, बस यही कारण था जिससे विमरा इस विवाह को 
अप्रिय समझती थी । निदान सोचते सोचते विमला के 
मन में यद बात आई कि यदि कह्दों से पांच हज़ार रुपया 
मिल जाय तो मरे पिता जी तसल्नतसिद के साथ भेरा 
विवाह न करे । 

_यद विचार उसका सर्वथा मिथ्या था । रूपसिद बड़ा 
हडीछा जीर घर परायण राजपूत था, उसको फेवल इतनी 
दी इच्छा थी के विमछा ब्याह दी जाय और यदि उस के 
जीतेजी कोई सन्तान उत्पन्न दो जाय तो उसको यह प्रेरणा 
कर जाय कि यवनों के द्ाथ से उसझो भूमि का उद्धार करे।' 
तखतक्लिद्द उसके विचार में सब प्रफार-स इस वात के योग्य 
था विभलः ने अश्ञानता से छुछ का कुछ'समझ लिय। था। 
जिस दिन रूपरसिंदन पिमंलाकों उत्फे पिवाहका समाचार 
सुनाया थ। उस दिन उसे -राधिभर : नंद नहीं आई । बह 
सोचती रही कि किस प्रकार पांच दआर रुप्या हाथ अ.वे 
ताकि में अपने पिता फो इस छार्व स चर्सित रस -सक्ले 
सोचते .२ उसको एक वात याद आई - कि उसकी माता 
ज़ीने मरते समय पक जुगनू दिया था जिस में बहुमूल्य: 
दीरे छगे हुये थे । यद जुगनू कई 'पीढ़ियों। ख्नरे रूपसिंद के 
डेल,म चला आता था, स्थियां मरते समय अपने बेटे व्की 
यह्ट को दे दिया करती थी और उपदेश दिया करतो थी 
फि यदद झुगनू इमारे कुछ से यादर न जाने पाये है फ़पसिड् 
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हा उम 

के फोई पुत्र भद्दों था इसलिए जय उसको स्त्री मरने छगी 
सो बह उस जुगनू फो अपनी पुत्री को दे गई और उससे 
कह गई कि यदि तेरे पुत्र उत्पन्न दो, तो उस की यहूकों 

यह ज़ुगनू देना । | 
विमला ने सोचा समय टेढा है इस समय ओर कोई 
नी मूल्यवान आभूषण मेरे पास नहीं है जो पांच छे दरजार 
को बिक सके ! चलो इसी को किसी जौहर के दाथ बेव 
दें और चाप फो देकर इस अद्युचित कार्य से घिरत रफ्ले! 
, 'थद्द श्यादा करके उसने घरतो फो खोदफर उस छुगमू को 
प्रनिकछा और खमीप के ग्राम के जौदरी के पास लेजाकर 
चैचने का इरादा किया। । 





दूसरा अध्याय । 

जुगनू ।ब्रके गया 
ि :$22ट्रै(4 खरे दिवस प्रातः काल विमलाने मरदाने बस 
हू ॥ पहने, और फमान केकर घोड़े पर सबार 
ही हुई । चंद समेय आपत्ति का था इस लिये 
(हि 288 प्रययः राजपूत खियां ,आवद्यकतापर भेष 
चदल लिया करती थीं और इस वातको कोई घुर्य-भी 
प्द्दी समझता था, विमला ने पिता से शिकार का वद्दानां 

करफे आशा प्राप्त की और फसदे की ओर चर पढ़ी । 


रिटिडिकी गा 


(2. छुगनू बिक गया (3 श्र 
5 )५४२८-७४४५-४४ 
* यद्द लड़को चोदद् पन्द्रद घप की आयु से अधिक फी 
दीं थी, उसके मुख पर शीतछा के दाग्न थे किन्तु यद दाश 
शेसे नहीं थ कि भिनसे उसकी सुन्द्रताम फुछ फमी आजाती 
जसका घिश्वाश था कि इस भप में उसे फोई पहिचान न 
सफेगा परन्तु यद संसार बड़ा विचित्र द्वै प्रारब्ध के खेल 
ऐसे हुआ फरते दे मठ॒प्य की चुद्धि फाम नहीं कग्ती ! 
जय बंद घरसे मिकल फर जा रही थी कोर १ फोसफे: 
फाछणिले पर पहुंची ते। मगे में उसको एफ दृथ्ियार वन्द्‌ 
सिपाही मिला उसने पूछा "जवान )- तू कहां जाता है और 
कौन है! उसने उत्तर दिया “मैं रूपसिंद फा नौकर हैँ भर उन 
की कन्या की आश। से एक काम के लिये गांव की ओर जा 
रहा हूं ”। सिपादीने पूछा “किस काम के लिए जा रहे दो 
क्या चंद चत/ने याग्य नहीं” ? 
*  पिमला बोली ' जब तक यद्द निश्चय न हो जाय फि आप 
“कौन हैं तथ त्क अपना खारा भेद प्रगट फरना उचित नहीं 
प्रतीत द्वोता, उसने फदां भें जाति का ओसवाछ जैनी हूं 
और जवाहिरधद के लेना और बेचना मेरा काम है मुझे शि- 
फार खेलने की टेव है इस लिए कभी २ इस भेष में निकला 
“कर्ता है ) विमछा उसकी वार्ता खुनकर श्रसन्न हुई और 
समझी कि फदाधचित ईश्वर ने इसको मेरी सद्दायता के लिए 
अजा है । उसने सब हाल उसको कद झुनाया और एक 
अबछा कस्याकी सद्दायता के छिए प्राथनाकी उससवारने इस 


४ 
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ऋऑटस्‍्फाश-श7 
उत्तर दिया कि 'औ कुछ मुझले दो सकेगा उसके अखर्प' 
अं हुम्दारी सद्ायता फरूंगा । मेरा घर समोप के फेर 
है। तू मेरे साथ चल मैं पांच दजार रुपये अमी तुझकों गि' 
ईूगा। परन्तु इतना तू बतादे कि विमलता प्रयों तखतर्सिद्द * 
साथ विवाद करने से घृणा करती दै ? है 
पुरुष भेषधारे घिमलछा ने उचर दिया।कि “तखतर्सि' 
यूढ़ा दे थद्द उसके पिताओे श्मुझों से छड् न सकेगा । सवा: 
यद खुन कर हंसा और फद्ने छगा 'माई रामार्सद ! रूपा: 
की फन्याभी विचित्र स्वभाव घाली है.। दसने तस्तर्सिद् के 
नहीं देखा नहीं ते। ऐसा विचार न करती । अब्छा पू में 
साथ चर में उस कन्या छी सद्दायता को तुझे दवये देदूंग। 
दोनों गांव की ओर चल पड़े मारे में जो कोई मदु॒प्य मिंलत' 
घ्यह्द दूसरे सपार फो सम्मान के साथ ममस्कार करता सवा' 
द्वाथले नमस्कार लेने फे पत्चात और बात करने से रोकदित' 
अर पर पहुँच कर सवार ने झुगमू लेकर पांच हज़ार ्ंपये 
विमलछा की गिन 'दिप्ट और विमला ने रुपये पने घोड़े प* 
खाद कर अपने घर का मार्ग लिया। 


6 4//5 2 
क्र 
20007 


(२ पिता ओर पुत्री. ऊँ शव 


तीसरा अध्याय । 
पिता और पुत्री । 
श8/06 >ध्या के समय चिभला रुपये लिएहुए पिता 
रे पास पहुँची । रुपसिंह न उस से पूछा 
रस 5_ “बेटी ! यद्द व्‌ क्‍या: छाई दे ? विमला ने 
27प7037025 उत्तर दिया "पिता जी ! मेने समझा कि तुम 
रुपया म होने के कारण मुझको तखतर्सिद्द फे हाथों बेचना 
चाहते हो इस लिए. में अपने आभूषण वेचकर यह-' रुपये 
राई हूं । रूपर्सिह यह सुनकर सुप्त रह गया, -फिर उसने 
'पूछ “बेटी ! तुझ फो फैसे निश्चय हो गया कि में नि्धेनता 
के कारण तुझको बेचना चाद्तता हूं। यद शोक की थात है। 
राजपूत कभी कन्या नंद्वीं बेचते, तूनें मुझे अधर्मी समझ 
'लिया । आज़ तक मेरे कुलमें कभी ऐसी वात नहीं हुई थी 
अच्छा तू अपनी मूर्खता पर अन्त में पछतायगी । चिमछा 
बोलीं (फिर आपने मेरी सम्माति के विरुद्ध तख्रतलिद्द से' 
विवाह करना क्यों चाद्या | रूपसिद् ने: उत्तर दिया के मैंने 
भी भांति सोच लिया दे कि तखत सिंध के साथ नाता करने में 
* तेरा खबं प्रफार का ' भला'दोगां यह धार्मेक है, शूरमा.है 
घनी और मानी है। उसमें राजपूतों फे सम्पूर्ण ग॒र्ण: कट:२ 
कर भेरे हैं ). महाराजा मेवांड उसको अपनों दंददनी: भुजा 
* समझता है और उसका चड़ा आदेर सम्मान कंरतो:दै :।: 


पल 
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विशेष रूपसे मद्वाराजा फे साथ रद्दता दे दू ने उसको नहीं 
देखा इस लिए ऐसी कल्पना करती दे ।” 

विमला--मैंने सुना दे कि वद बुद्ध दै । 

रूप सिह--यद्द मिथ्या दे ! मैंने उनको यहां घुछा रफ्या 
दै कल वद्द यहां आयेंगे तू अपनी आंखों देख लेना कि में 
भूल पर हूं या तू भूल पर दे । इतना कद कर रूपसिंद ने 
(पुत्री को आशा दी फि जा तू घर में भोजन फरफे सो रद 
कल देखा जायगा | 

2.5. # ६५. 


पिमछा सिर नीचे किये हुये धर के भीतर चली गई 


५ 


'और भोजन के पश्चात्‌ सो रद्दी। हर 





चौथा अध्याय । 
, अद्भुत स्वम | 
४४४४४ ४ भा दिन भर की थरी मांदी थी इस लिए 


कह वि 2: शीघ्र सोरही । निद्वा दशामें उसने एक ऐसा 
| स्वप्न देखा। उस-की स्वप्त मं अपनी भाता के 


बरड2020:229 दर्शन भाप्त हुए, परन्तु वह क्रोध की दृष्टि 


से उसकी ओर देख रही थी | विमला माता फो क्रोध: 


की अवस्था में देखकर “डरी”ओऔर हाथ जोड़कर 
कदने छगी “माता मैंने क्या अपराध किया है जो तू इस 
झकार मुझपर फोधित दो रही है? ? 


६? अदूसुत स्वत 0 |्छ 


#म#55४४ए:-क5 

साता-वेटी ! सूने- बड़ा अपराध किया है अपने कुछ 
'की मर्य्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं रकखा । 
,. विसका--दे माता ! मैंने अपने कुछ को ककित नहीं 
'किया मेरे घरण निकल आये ,परल्तु में क्री धर्म से परत 
न. दोंगी तेरा क्रोध व्यर्थ दे किसी ने तुझ का व्यय 
2्खचना दी है । है 

“माता-तू फरूंकिनी है तू निलेजा है, तू चरोह्रए प्की 
:रक्षा नहीं करसकी ५ मेंने तुझको एक जुगनू दिया था ल्‍लौर- 
कह दिय। था कि इसके कभी न खोना पर तूने मेरा. चूडन 
याद नहीं रक्‍खा । क्या दियां इसी प्रकार धम्मे की रद 
करती हैं ! 

“विमला-माता क्षमा कर आपदा के. खमय भैने (ऐल्ला 
किया है । 

मात-नहीं बह अपराध क्षमा फरने के योग्य, नर्दो#। 
चूमे. फ्यो ऐसा किया । 

ब्रिमला-पिता , जी तखताक्षिद् फे साथ मेरा. द्िर्ाह 
“करने वाले'थ, ।“ उनको रुपयों की आवश्यकता थी, चंद #य 
के छोभ से मुझे उनको सौंप रददे थे । मुझसे और -कुछ ण 
बन पट्टा विवक्ष दोऊर मैंने इस जुगमू फो बेच डाछा। 

माता-चून अत्यन्त ,अज्ठवित किया, तू, ब्यये, ,झएने 
पिताएर अपवाद लगाती है । उन्तको रुपयों फी आवश्यकता 
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नहीं है । क्षत्नी कमी धन का सुद्ृताज नहीं होता रुपया 
हाथ का मैल है नित्य जाता और जाता है क्षत्नी धर्म 
को नहीं छोड़ता, वह समझ बूझ कर काम करता द्वै। 
पैरा पिता अपने धर्म पर है ! उसने दुःख सद्दे पर यवरती 
की दासता नहीं स्वीकार की । बेटी तूने अच्छा नदी 
किया । कठिन भूल की अब कोई माता कसे अपनी पुत्री 
का विश्वास करेगी ? यही कारण है 7 पुत्री का वहकी 
तुलना में कम विश्वास किया जाता है ।- हां, यदि मेरे 
पक छूला छूंगड़ा पुत्र उत्पन्न हुआ द्वोता तो मैं अपनी 
सास की दी हुई! घरोहर तुझे कभी न सॉंपती ईश्वर 
जो चादे सो करे । ४ 

विमला-माता जी ! सचमुच सुझसे अपराध झुआ हद 
अब फ्या फरूं में तुझसे धरार्थना करती हूँ।के तू क्षमा करदे 
अब ऐसा अपराध कभी न करूंगी । 

साता-अच्छाले यद्ध जुगनू नये सिरे से फिर तुझे सोपः 
ती पं अब इसे अपने पास से फमी पृथक ने करना, और 
जब तेरे चुत्र का विधाद्द दो तो उसकी यह को मेरी ओर 
से दे देना । 

विमत्य ने जुगनू द्वाथ में लेलिया और सचमुच वढ 
यददी ज़ुगमू था जिस फो बंद एक अजनबी पुयप के द्वाथ 
चेच आइईंथी । जिस से घद उसकी ओर विचार पूर्वक देसने 
छझूगी उसी समय घर की खित्रियों के यातोछाप के शब्द से 


(टिवलहासिद का मिल्ाप6) का मिलाप १९ 


, उसकी निद्गा भंग होगई आंख खोलकर देखा तो न जुगनू था 
और न माता थी। 


पु 


पांचवां अध्याय । | 
तखतातिंद का मिलाप । 


पडिक268 की ते फे स्वम ने विमछा के हृदय को चिन्ताबान 
रा रे चना दिया, बह अपनी भूछ पर वारसंबार 
हे |! पछवाती रही । निदान फिर उसने मरदाने 
डदड0 बल पदन कर बाहर जाने का इश्रादा 
किया ताकि जुगनू को लौटा छांवच । और जब दृथियार 
यांधकर पिता से बाद्वर जाने की आशा मांगी तो उसने उस 
को जाने से मना किया और कद्दा “बेटी ! अब तू नियम 
के प्रतिकूल चलते रूगी है । जो सनन्‍्तान माता पितर की 
आशा नहीं मानती बह डुग्ख और छेश पाती दै । 
लड़कियां आशाकारी मानी' जाती हैं परन्तु दो चार दिन 
से तू इसके विपरीत चल रही,दे | आज मेरे घर में 
: पाहुन आने वाले हैं. तू घर से बाहर पांव न घर नहीं तो में 
बहुत अप्रसन्न छूँगा। 

, विमका का हृदय वहुत उत्तम था वह लछज्ञास गदेन 
नीचे किए हुए भीतर चली गई और मरदाने बत्म उतार 
फर अपने असली घखस्र पहन लिए और झुगनू को खिन्ता 
में रूगी रही। 
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खन्ध्या के समय उंसके यहां पाहुन आप, रूपसिंद न 

उनका बड़ा आादर और सन्मान किया, सब छोग-पाहुनों के 
आने से प्रसन्न थे, फेचछ विमलछा का हृदय उदास था । 


जब खाने पीने से, रूपरसिंद और तखतसिद तिश्धिग्त 

हुए तो चद्द एकास्त स्थान में बैठकर. पात चीत करने छगे । 
विमला व्याकुछता की दशा में पिता के पास चछी आाई। 
उसकी आंजोसे आंख बद्द रहेथे उसने अपने पिता से रोकर 
कहा पिता जी में चड़ी अपराधिनी और -कलेकिनी हैं आप, 
मुझको अपनी छड्की न समझें और न मेरा विवाद किसी 
भर्मात्मा पुरुष के साथ करें। 

रूपर्सिंद और तखतसिंद दोनों -के दोनों-पिमला के 
चचन सुनकर खुछ् सदगये । छत्थर यद्द फ्या बात दैं ! 
फल्या का अकस्मात पुर पाहुन: के खामने आजाना 
अम्नुचित था परन्तु रूपसिंद ने अपने छ्ृदय फे अविश कों 
थाम छिया ।. और कहने लगे वेटी कुशल ते दे तू इतनी 
ब्याकुछ क्‍यों है | दुने क्या अपराध किया थे ?- साफ 
खाफ और सच सच : मुझ से फहदे ॥| में तुझ को क्षमा 
करदूंगा। ह 

अब तो रूपसिंद बहुत घबरयाया और -तखतर्लिंद की 
'नियाद्द भी बदल गई । परन्तु.रूपसिंदध अपनी पुत्री को.जा 
जनता था इसलिए कहने छगा कुछ परवा नहीं तू साफ़ * 
अपना द्वाल वतादे मैं तुझ्को क्षमा कर दूंगा। :... / 


(?तजतासिंद फा मिल्यप २१ 


४४ ४४२./०७७छ 

विमला दाढ़ें मार कर रोने छगी और योली पिदा ली ! 
मेरी माता भीने मरते समय मुझ फो एफ सझुगनू दिया था 
ओर यद फद्दगई थीं कि ः इसको अपने बेटे की यहुकों देना; 
परन्तु मुझ्त मू्यो ने यद्व समझकर कि आप विधेयता के 
कारण किसी घृद्ध फे साथ मेरा पिधाद फर रंदे ६ उसफो 
एक जोदरी फे द्ाथ पांच दृज्ञार यपये को येच डाला । रात 
को माता जाने मुझे स्वप्न दिया और यहुत छानत मलानत 
की । मुझको अपनी भूल फे लिये मद्दा पश्चाताप द्वो रद्दा 
हूं। आप भरा विवाद न करें शत्र में घिप खाकर अपने प्राण 
त्याग फरूगी " इसके सिवाय इस अपराध का और फोई 
आग्रित नदी दे । 

रुपक्षिंदर तो कुछ देर तक चुप रदा परंतु उसका पाहुना 
उठ साहा हुआ और द्वाथ में एफ जुगनू लेकर प्रिमला फो 
दिखाया । सुन्दरी ! देख तो सद्दी यद्ध ध्दी जुगनू तो नदी 
दई जो तूने फल बेचा था| 
पिमलछा ने कद्दा दां यद् यर्दी जुगनू दे परन्तु आप को 
कैसे मिलता ? 

तसतसिंद “सुन्द्सी ! अच्छी तरद देख मेरी और उस 
जौदरी फी सूरत मिलती दै या नहीं ? मैने दी जोदर यन 
कर तुझसे जुगनू खरीदा था | अथ सुझको फिर घापिस 
देता हैँ जिसने तुझसे यद फटा था कि तखतर्सिंद्द पूढ़ा दै 
उसने मिथ्या फटद्दा था मेरी आयु अभी बीसयर्प से भधिक 
नदी द्वे तू स्वयम देखे । 
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विमला ने एक दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा । दीपक 
के प्रकाश में उसका रूप दुमक रहां था वह बड़ा सुत्दर 
भन्ुप्य था और क्षत्रियपन की वांकी अदा उस की बी 
फता से प्रकट हो रद्दी थी | बिमछा छज्जित द्वोकर प्धं 
से धर फे भीतर चली गई और दूसरे दिन तखतर्सिंद के 
* साथ उसका विवाद रचा गया । तख्रतसिद्द बड़ा शूस्मा 
क्षत्री था एक घपे फे भीवर भीतर उसने यवनों से 
रूपलिंद की कुल जागीर छीनली और - रूपसिंद फे इृवाले 
करवी ! प्रिमछा धत्येक संआ्राम में उसके साथ रही और 
जहां आवश्यकता पड़ी उसने भी अपनी राजपूती वीरता की 
परिचय दिया। 





३-मैनावती । 


०.३.७..४५६४ जा गोपीचन्द की माताका नाम मैनाचती 
हि रा "५० था। यह स्त्री परले दर्ज की धार्मिका, पचिघर- 
/ मना उपच्नतचेता और ईइ्वरकी भक्तिनी थी ! 

५7५२५९४७५ जिस समय गोपीचन्दने शुरू मतेन्द्रनाथजी 
'की शिक्षा से राज्य फाय्ये फो छोड़ फर साधू भेप घारण 
करके संन्यासाश्रम फो अहण किया तो राज़ महल में 
केवल मैनावर्ती दी थी फिस ने दर्ष फा प्रकाश किया था 
और याकी सब स्त्री पुरुष छुखी थे मदर में शोक छा गया 
था और बह शोकस्थान घन गया। 

शुरुकी आज्ला पाकर भद्दाराज़ा गोपीचन्दजी साधुमेप 
चारण किये हुए. अपते मद्दल फी रानियों से पिक्षर मांगने 
आए तो उनको देख फर रानियोन मद्दारोद्न ओर विलाप 
किया । गोपीचन्दजी की यादिन ने यद समाचार खुना ते( 
चह उनके पास दौढ़ी आई और जिस समय उसने उनको 
साधु भेषम देखा तो उसकी आंखोंलि ज्यसुओं की घारा 
चद्द निकली। उसने रोते हुये कद्दया भाई गोपीचन्द ! तुम 
के यह फ्या किया ? गोपीचन्द अब केवल उसके भाई नहीं 
चरन सम्पूर्ण संसास्के भाई होगये थे उन्होंने ममता फी 
त्याग कर उसके उत्तयमे फद्द। “अलख”? और यह वेचारी 
समता की मारी चिल्ला २ कर रोनेलगी ओर मूछित होगर 
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शोपीचन्द ने चदाँ स चलछ कर अपनी माता मैनावती के 


सइलमें अलख जगाया, बह आनन्द पूर्वक सिक्षा छेकर 
चादर निकली आर ग्रोपीचन्दकां ”खिर से पांच तक देखकर 





रूपी रत्न उत्पन्न हुआ । में स्त्रियों में सोभाग्यवर्ती समझी 
जाऊंगीो फ्याकि जिस स्त्री के पेट से भक्त होते ह बह बढ़ी 
भाग्ययान है।ती है । पुत्र | जा.जिस वाना फो घारण क्रिया 
$ है उसमें पूरा उतरना । अब इंइवर, तेरी माता की, कल 
>सरो सहायता करे । हे प्यारे पुत्र ! में तुझको तीन शिक्षा 
अदान फरतोह'उनका सर्देध स्मरणरखना । पा हा 
का 'अंधिकार नहीं है कि साधू को उपदेश दे परन्तु 
ठेरी माता की स्थिति भे' तुझको उपदेश देती हूँ इस को 
भूल'न ई जाना इंद्र तेस इयर तेरा फल्याण करेगा” । गोपीचन्द जी 
की आश्चय्ये हुआ उन्हाने दाथ बाँध कर का माता जी 
आप की फ्या आता दे -! मैनावती ने गम्भाय्ता के साथ 
उत्तर दिया “मेरे छाछ ! तू साधारण साधु नहीं व्‌ राजभक्त 
राजक्रपि और राजमुनि दे इसलिये तुझको और भी आव- 
इयक दे फि अपनी माताके यचन सर्वदा याद रफ्खे। पदला 
उपदेश मरा यद्द दे।के तू जब रदना किछे-में रहना- ताके 
धातु के आफमण से खराक्षत रद । दूसरा उपदेश मेरा 
यद' दे कि तू. जब सोना तो. अच्छे से अच्छे और नरम 
झुल देने याले तोषक पर सोना ।. तीसस उपदेश यद है 
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फकि,जब भोजन करना 'ततेः अच्छे से“ अच्छा भाजन करना 
>साझश यम जघ3+-+घय++-+->+++++++ 
जोपराजाओं को भी घांघ नहंई होता। 


* गोपीचन्दजी ने मुस्कराकर उत्तर 'दिया । माताजी 
साधू.'और अच्छे से अच्छा भोजन करना । साधू और 
किले में रहना ! साधू और नरम से नरम" तोशक पर क्षोना 
यह फैसे सम्भव दो सक्ता है. ? दे मावा ! साधु का जीवन 
जीते जी की मौत दै । इस रादमें तीखे कांटे हैं. जो पांव को 
सदैष घायल करते रहते हे ! साधु को खुख का ध्याने 
नहीं दोता। 
दोद्वा--ग्रेम मार्ग अति कठिन है, विरका चाडे कोय। 

5 पग २ औखी घाटिया, छित छिन मरना दोय ॥ 
मन मारे तन वश करे, अर सफल शरीर। 
इस प्रकार से पहुंचाई, भरक्तेश्वर फे तीर ॥ * 
(श्री देव कवि जी ) 
परन्तु दे माता ! मुझे यद् भी निम्चय दै कितू कभी 
मिथ्या ओर अलुचित भाषण फरने चाली नहीं हैँ. ) दे माता 
तू अपने उपदेश फो किचित व्याख्या फे साथ फद्द मैं उस 
फो सदैव स्मरण रफ्खूंगा । तेरा किले में रददने, नरम तो- 
शक पर सोने और उत्तम भोजन खाने से असर अभिप्राय' 
क्यादे? 
मेवावतोी ने प्रेम भरी चितवन से खाधू-फो- देखा -फ्योंः 
कि उस में माता के, वर्चनों का बिद्यास-'कूट २ कर भरा 


कल 
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हुआ था। उसका जी उमंगा कि अपने प्यारे बेटेको ह॒ृदयते 
छूगाले, परन्तु उसने अपने आपको सम्माला । गोपीचरद 
अब उस का पुन्न नहीं रदह्य था संन्सारी रिश्ते माता से 
चद्द विरक्त दो चुका था। माता के नेन्नो में आंखू “भर आए! 
चाम्मिका रानी ने आंचल से अपने आंख पोंछे और जित 
जोरदार शब्दों में अपने पुत्र को उपदेश दिया बढ सब 
"छोटे बढ़े फे स्मरण रखन क याग्य है 


उसने फह्दा पुत्र ! किले में रददने से मेय यद्द अभिप्राय 
है कि व्‌ सदा घमौत्माओंकी संगत में रहे फ्योंकि 
“धर्मोत्माओं की संगत में रददते हैँ उन पर घुरे विचार 
आक्रमण नहीं करते ! मद्दात्माओं के »यन उसकी नसों 
और नाडियों में भ्रविष्ट होकर सन्नाह आर पझिल्लम वर 
जाते हैं । और भीतर तथा वाद दोनें। प्रकार के द्राभ्लुओं 
से रक्षा फसते द । काम क्रोच, छोम, मोदद, अर्दकार यई 
असुप्प के अन्तरिक्ष श्र दोोते ५, जो मन में उत्पन्न होते 
हैं. ऐसे ही याद्यर जगत में बादर के शाप्रु द्वोते दे पद 
्केनों ही अत्यन्त हानिकारक हैँ । इन से बचने के लिए 
ससिधाय मद्दात्माओं, के सत्संग के और फोई उपाय नहीं 
दै । तू अमी नवयुवक दे, अध्यात्मिक अस्पायु दै, जगद्‌ के 
बनियमों खरे अवगत नहीं दै । एकान्त्‌ में रहने घाछे साधु 
अपने मन की तरक्ञी में प्रायः ऐसा ड्रबते दूँ क्रि उन का 
था नद्दीं छगता इस लिए जब तक पूरा र मत पर अधि- 

है 


+ मेनावती २७ 
€-नहल्तपतला 
” कार न होजाय तव तक पकाल्त स्थान में निवास फरना 
,छाभ के स्थान में हानि पहुंचाता है । साधु मद्दात्माओं का 
यचन इस से बचने का उत्तम उपाय है । और मेरी 
सम्मति में चद दृढ़ किला है. । जिसके निवासी को शज्लुओं 
के आक्रमण का कोई भय नहीं है। 


दोद्दा--मन समुद्र रखिना पढ़े , उड्ढे लददर अपार । 
दिल दरिया समुद्र रथ बिना, कौन ऊरूगावे पार ॥ 
दशन फीजे साधु का, दिन में फई यक बार | 
आसौजा का मेंद्र ज्यों, घहुत करे उपकार॥ 
साधु नदी जल प्रेम रस, तहं परछांवां अग। 
' ' कहे कबीर निर्मेय भया, साधु जनों के सेग ॥ 
कबीर दशेन साधु का, साद्षब आये याद । 
छेखे में सोई घड़ी वाकी दिन फे बाद ॥ 
साधु इमारी आत्मा, दम साधन के जीव । 
साधन में हम या रमें, ज्यों चय मच्ये घीच । 
इतना कद्द फर रानी चुप द्वो गई । कृतश्ष खाधू ने उस 
के चरणों को ओर दाथ बढ़ाया, उसने साधू फो रोफ फर 
फह्दा मदज््मा ! तुम खाधू दो में शहस्थी हूं । 
नवयुवक साधू ने फिर पूछा माता ! अच्छे से भच्छा 
ओजन फरने से तेरा फ्या अभिप्राय दे ? 


रानी ने उत्तर दिया “पुत्र ) अच्छे भोजन से मेरा यद 
सात्पय्य है कि ज़ब तक खूब भूख न छगे तब तक कदापि 
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ओजन 'न करना, जब प्रवल भूख रंगे 'उस:समय, आहार 

करना 'भूख के समय 'सूखी रोटी,'मेोहनभोग - से! अधिक 
स्वाद दायक'प्रतोत होती है । छोग कदते हैं के साधु/का 

जिंस' समय आहार मिल जाय उसी सम्रय खाछे; 

उसका फहीं घर बार नहीं होता, परन्तु यद्वं घातः वद्द छोग 

कहते हैं जो असलियत को नहीं जानते और जिल्दोंने ईश्वर 


१ 
की अपार शक्ति पर विचार नहीं किया। 


दोद्धा--रचनहार फी चीन्दले, खाने फो क्‍या रोय | 
मन अन्दर मैदान में,-तानि विछोरा सोय ॥ ' 


जो पुन्न के -उत्पन्न दोंनेस पहले माता को छाती मे 
दूध उतरता है, जा अवोधता की दशा में, अब्पायु वर्शो 
की सेवा का फाम माता पिता को सापता है। हे. पुत्र -। बढ़ 
सधा स्वामी कभी अपन फिसी पुत्र से शाफिल नहीं 
रहता । भाद्ार, भिछेगा पर मिलेगए' । आदर पहुंचाने का 
फ़िकर उस को. दे जिसने उत्पन्न किया है । साधू फो सदा 
इंदवर परायण रदना चादिय उसके रोम २ में परमात्मा 
फा अटछ विश्यास रहना चादिए । माली फा _ स्वयम 
बोझ फो सीचने का खयाल रहता दे । पादे । पाई क्‍यों चिन्ता 
करें ज़ब' बद मालिक स्वयम चिस्ता करता दै । दमारी 
चिन्ता द्वानिकारक दोगी ४ पुत्र | उसी झा आशरा : रख, 
उसा:का भराखा रख, उसी पर' दृढ़ दोजा_ जिसन इस 
अक्षार्ड की फुलवारी लगाई दे वद आवश्यकता फे समग्र 
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स्वयम फू्ों को सींचा करता दे । तू भूछ कर भी 'पेट:फी 
फ़िकट न_ करना और न भूख से पढले कभी रोटी खाना। 
हे शाज़ऋषि ! इसके सिवाय तुझ को शरार का साधन भी 
करना है । बिना आवश्यकता फे यदि तू शरीर की. ओर 
सदा दृष्टि रफ़्खेगा तो शरीर तुझकों पतित कर देगा। 
'कमी उसको अनावश्यक वस्तु न दे । अधिकार और पात्र 
का सदा ध्यान रख जब यद्द रोटी मांगने छंगे 'और तू देखे 
कि अब सोटी दिए. बिना भजन में भंग द्ोगा-तोः इस.फो 
सूखी , रूखी रोटी जो फुछ मिले दे दे यद्द उसको मद्दा 
असाद समझेगा और तेरा दास रदेगा । इस 'फ्रिया के 
'करने से यह कभी तुझ पर प्रबक्ल न आयेगा । जो मालिक 
बिना समझे बुझे अपने दास की आज्ञा -पारून करता है 
बह अपने पद्‌ से गिर कर दास यन जाता है और उसके 
हाथों से मारा जाता है । इस यात को अच्छी तरह मन्‌ में 
'घारण 'करछे | बिना खूब भूख रंगे हुए भोजन न करना 
अन्यथा. पद हानि पहुँंचांचेगा भजन में विप्त पढ़ैगा । भ्रूख 
के खमय जो तू खालेगा.बद्द न केवल स्वादि्ट दी पतीत 
होगा । बरन्‌ शरीर उसको आनन्द पू्चक प्रहण, भी फरेगा 
और सेरे आधीन रहेगा। 2 । 
इतना कद्दः कर रानी चुप दोगई । गोपीचन्द जी ने 
'छत्य २ ।द्वोकर कद “माता: ! तू/धन्य दे। धन्य “भाग्य दै 
चद थाथी जिनकी -माताएँ ऐसी /विचारशील दे .। अब तू 


का 
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इस भेद को भी प्रगट फरदे कि सुछायम तोशक पर सेते 
से तेरा फ्या अभिप्राय है? 

रानी घोली “दे पुत्र जब तक अच्छी तरद नींद न 
खतावे तू कभी सोमे की इच्छा न करना । निद्वावस्थाकों 
निमन्‍्धण देकर घुलाने का यल्ल न करना ! तेरा हृदय 
दिन रात भजन व साधन में प्रंवृत्त रंदे ! एक २ इवाल तेरे 
जीवन का मूल्यवान है सो व्यर्थ न्ट न होने पाये । 





दोद्धा--श्वांस २ पर राम कह, ब्वथा जन्म मत खोय । 
५ ४०८०5 शी एन 
को जाने यहि इवास को, आवन होय न दोय ॥ 
जाकी पूंजी इवास है, पूंजी श्वांस है, छिन आवे छिन जाय। , 
* सा चाहिए, रहै नाम छो लाय।. 
' कद्दि जात हूं कद्दां वजाऊं ढोछ । 
बाली जात है, तीन लोक का मोल ॥ 
ऐ मोर का, एक इवार्सा जो जाय । 
गेक पट तर नहीं, क्यों तू घूरि मिलाय ! 
गनी नीच की, उद्ध कवीरा जाग ! 
यन छांडू कर, तू नाम रसायन छाग। 
उन्‍्ता तो संत नामकी, और न वितवेदास । 
चितवे नाम बिन, सोई कालकी फांस ॥ 
वता क्‍या करे, जागन की फर चाप । 
दीय छाल है, गिन २ गुय को सौंप ॥ : 
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सोता साधु जगाइये, करे नाम का जाप | 
एइये, करे लाम का 
यह तीनों सोते भले, साकित सिंह और सांप ॥ 
कबीर सोता क्‍या करे, सोये देव अकाज । 


चरह्मा का आसन डिगा, खुनी काल की गाज ॥ 
42220 2 022/20063: 
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है बेटे | जो कुछ तुझको समय मिले सव मालिक की 
याद में खर्च कर | हर समय उसो के नाम का चचो 
करता रह, और जब नंद बहुत सतावे तो कांटेदार 
झाड़ियों में पड़ कर ईंट व पत्थर का सिरहाना रख कर 
सेाजाया फरना यद्व तेरे लिए नरम बिछीने और तोशक का 
फाम देगा। तू सदा सुखी रदेगा, दे राजमिक्ष ! जो यू दी' 
बिना गददरी निद्ग( के सोते हैँ बह आलसी द्वोते है, भयानक 
स्पप्त देखते हैं । और शरीर उन पर प्रवक्त आजाता है । 
फिर भजन और साधन कुछ घन नहां पड़ता और वह 
पतित दो जाते हैं । इस शरीर फो आलसी मत बनने दे । 
इसको बेकार मत रख चेकार के मन में इंदयर नहीं. चसता 
यरन्‌ पाप बसता है । साधु का जीवन संग्राम फा जीवन है 
इसने औरो के उपकार फे लिए यह भेष घारण किया है 
कितने शोक और लछेज्ञा को बात होगी यदि पद्द प्रमाद 
सर आछस्प के द्वार्थों अपने आपको येचदे । जब तक 
शरीर काम कर सक्ता दै त्व तक मन, धबचन, फरम से तू और्रो 
को छाभ पहुंचाने का यक्ष फर । और जब देखे फि मन 
और इन्द्रियां काम नदी करती तय किसी स्थाम में पड़ 
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कर खो रद ! क्या तू नहीं देखता अब-तक जुराभी ग्रह 
ण्ड में काम करने की शक्ति रहती है तब तक यृष्टि : 
कर्मों हुआ फरता है । जब शक्ति थक जाती है तब णी 
अलयमें जाकर सो जाती है। और परमात्मा में 'लय दोक 
डस से ताज़ा शक्ति पाकर फिर फर्म्म करने छगती। 
तू भी दमेशा जागने का कर्म कर । और जब यई 
इरीर सर्वथा थक जाय ते। खो आया कर और वाज़ादन 
ड्ोकर संसार के उपकार के निमित्य उठ खड़ा दो भरी 
को धर्मम और कर्म्मे का माने दिखछाने का प्वन्ध कर यहें 
साधुओं के लक्षण दैँ । तू आज से अपने लिए अपना जीवन 
सत व्यतीत कर, तेरा सब काम औरों के किए दी। व 
ज्ञाग औौर्से के लिए. कम्मे -कर और के छिप, तेरा चलनी 
फिरना, उठना, बैदना, बोलना, झुप दोवा सब और्यों के 
लिये दो, कोई काम अपने लिये न दो । यदि वूमेरी श्स 
बात को गाढ बाँध हेगा और इसी के अज्ुलार अपना 
जीवन व्यतीत करेगा तो जद्दां जायगा वर्दी छुम-भौर 
कल्याण फैछा सकेगा -धू सथा साधु बनेगा, औरों के उुग्ल , 
इरेगा, सबको छुझ देगा, सय छोग तुझकों अपने नेत्रों पर 
चैठागे और कद्दा करेंगेः-- 

दोदा--छुख देवें दुख फो दर, दुष८ फरे. अपराध । 

कई फदीर थे कब मिले, परम सनेदी साध ॥ 


€2__मैनावती छ श््३े 
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है पुत्र | आज तू भिक्षक वनकर अपनी माता के द्वार 
पर मिक्षा मांगने आया हैं इस लिए माता तुझका यह 
दान देती. है। यह तीन वचन तीन पदार्थ हैं जो तेरे कमण्डल 
में मैनावती प्रेम और भक्तिभाव से डालती है। जा पुत्र ! इन 

वरच3-+>०-२०७०-+>०«>+««०लनाकन मन न > 
पर गुज्ञाय करे, इनको पचाले ताकि तुझकों पुष्टि मिले 
तू न केबल अपना उद्धार कर सके वरन तेरे द्वारा संपृ्णजगत्‌ 
का उद्धार हो। तू झूठी माया मोह को छोड़दे । शुरू मत्यन्द्र 
नाथ तेरी कल्याण करें। 
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इसके पश्चात्‌ मेनावती फिर न बोल सकी उसकी जिद्दवा 
चन्द्र होगई ।' और बह रोती हुई घरके भीतर चली गई। 
और ग़ोपीचन्द्‌ जी भी प्रेम के आंख बदाते हुये अपने शुरू 
के मठ की ओर पथोरे। 2 

पाठक गण ॥ आर्य जाति में इस प्रकार की योग्य 
मातायें और योग्य पुक्र हुआ करते थे, यह आव्रीपुत् थीरे 
आदश माताय था। उनका जावन उनके चंचन, उनके फतेथ्य 


सब आदेश हुआ करते थे परन्तु कया अवबभी वही अवस्था 
हैं! नहीं। 





च्योपाई ॥ 
अब नहिं वह दिन नदिं वद्द रातें, केवछ खुमिस्नको रही चति १ 
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५-अल्पी व चित्राज्गदा। 


कडिलिकी 0 ण्डवी सेना का प्रसिद्ध सनापति चीर अत 
क्ष्पा रे युधिष्टिर के अद्बमेध दवमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर 
60 है निकछा और जिस किसी राजा मद्दाराजा मे 
4५388 क्ै00 उस घोड़े को रोका उसके साथ अर्जुन ने युद्ध 
करके उसे परास्त किया । इस प्रकार अनेक बड़े २ राजाओं 
और महाराजाओं को पराजित करके युधिए्ठिर के यश्ष र्म 
संम्मिल्तत दोने के लिये भेज दिया। , 

जब वद मनीपुर आसाम में पहुंचा तो वहां का राज 
चच्नू वाहन उस से. मिलने के लिये आया, यह अर्जुन का पुः 
था । बनोवास के दिनों में अर्जुन ने मनीपुर के नागराजर्क 
कन्या के साथ वियाह कर लिया था, नागराज के कोई पुत 
नहीं था इस लिए उसने अर्जुन से यद्द चचन के लिया थ' 
कि उसकी पुत्री मनीपुर में ही सहेगो और यदि उसके गरभ 
से कोई पुन्न उत्पन्न हुआ तो चद्द मनीपुर का स्वामी होगा | 
अछोपी के विवाद्द के पत्मात्‌ मनौपुर में अर्जुन का विवाद 
घक और राजकुमारी फे साथ हुआ जिसका नाम चित्रान्नद' 
था । दोनों रानियां एक साथ एक द्वी मद्दल में रद्दती र्थी, 
परस्पर यड़ी प्रीति थी चस्ू वादन इसी चित्रांगदा के पेः 
से उत्पन्न हुआ था। 


(अदूपी व चित्राहुदा 3 थे चिघ्राह्नदा श्५ 
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- जब बस यादन ने खुना कि मेरा पिता अझुन मनीपुर 
में आया है तो उस के दर्ष की कोई सीमा न रद्दी वद बहुत 
से हीरे मोती भेंट आदि साथ छेकर अर्जुन से मिलने गया। 
उसने अज्चुन फो पद्ले फभी नहीं देखा था, फेचछ उसकी 
चीरता की प्शेसा खुनी थी । जब अछोपी उस को अर्जुन 
की वीरता का दत्तान्त खुनाती तो उस का हृदय छलक 
उठता था, और वह कद्दा फरता था वह फैसा उत्तम दिन 
दोगा जब मैं अपने पिता का दृधन कर सकूंगा। 

संयोग से वद्द दिन भी आ पहुंचा । अजजुन मनोएुर में 
आगया, नवयुवक राजा जो लाखों मनुष्यों पर राज करता 
था स्वयम पिता से मिलने गया । वह जानता था के मेरा 
पिता मुझको देख फर प्रसन्न द्वोगा। परन्तु ऐशा नहीं हुआ 
ज्यू दी धम्नूचाइहन ने अर्जुन फे पास पहुंच कर नम्नता के 
साथ प्रणाम किया त्योंद्दी अश्ुन के नेत्र क्रोध से झालवर्ण 
अगारा 'के' समान द्वोगये । उसने गजकर फद्दा “कायर 
लड़के ) यदद धम क्षत्रियों का नहीं है । तेरी क्रिया सबैधा 
अजुचित है । तू क्षत्रिय घम्मे से गिर गया, मैं इस अवखर 
पर तेरे पास पिता की स्थिति में नहीं आया धरन्‌ महदा-, 
राज्ञा युधिष्ठिर का सेनापति वन कर आया हूं । मैं तेरे 
राज्य में शत्रु की तरह प्रविष्ठ हुआ हूं ठुझ को उचित था 
कि तू मेरे साथ युद्ध करता, तेरी बुद्धि को धिकार है 
क्योंकि तू क्षत्रिय धरम्मे से गिर गया है । में छूने के . लिये 
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आया हूँ और तू कायरों की तरद्द नम्नतापूर्वक मिलनेभाया 
है। यद्द क्षत्रो को उचित नहीं दे । यदि तेरे द्वाथ में घतुए 
न्ञाण न दोता, यदि मेरी फमर में शबुनाशिनी खह्ू न. बंधी 
दोती, यदि मेरे शरीर पर सन्नाह संजोबा न दोता तो मैं 
तेरे इस व्यवद्वार का उचित समझता, परन्तु तू जानता है 
फि मेरा इरादा फ्पा है और में किस अभिप्राय से बाहर 
निकला हूँ । और फिर भी तुझको क्षत्रिय धम्मे का 'ध्यात 
नहीं हुआ तू मद्दापापी और निकृष्ट है”? । 

घस्चवाइन क्या आशा लेकर आया था और क्या द्वोगवां 
ऐपिता पुत्र को ऐसे कठोर घाब्द कहे । - घश्नूयाइन के हृदयकों 
मदद आधात पहुंचा 4 यद भूमि की ओर सिर झुकाये हुये 
सोचने छगा। कप 

अभी चद इसी सोच में पढ़ा था कि पिता के अछुचित 
व्यूबदार के विपय में क्‍या करे कि इतने में लोगों ने अर्जुत 
के बाक्य यथा तथा अछोषी को जा छुनाये । क्षत्रनी अपने " 
धर्म को जानती थी, बह आग बोला दहोगई उस को . 
इतनी ताब कहां थी कि अपने पुत्र के अपमान को संद 
सकी, चुद स्ववम उस स्थानपर जा पहुंचीं जहां वन्नूवराइन 
उदासचित खड़ा था और सोच रहा था कि पिता के इस 
चत्ोच का क्‍या बदला दूं। 

“अछोपी चड्डी रूपयान थी यह इस समय अपने पुत्र 
के अपमांन क्रो खुन कर तेदे.में “आई हुई थी इस लिये 


| 
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कु क्र 
, उसका रूप और भ्री द्मक उठा था, ऐसा प्रतीत होता था 
( हि फोई रूप फी देवी दो योद्धाओं फा शुद्ध देखने आई है ॥ 
; **+अछोपी ने चम्नूवाद्न फे पास पहुंचतेही उससे कहा बेटे ! 
' पू ज़ड़ा,हुआ सोच फ्या रदा है? में आश्ञा देती हूं कि तू अशुन 
'फै साथ युद्ध कर । अज्जैन ने तुझको चुरी तरह छलकारा है 
इसको कैसे सहन करसंक्ती हूं कि मेरे पुत्र का इस प्रकार 
अपमान हो । क्षेत्री इस प्रकार छलकारे जाने पेर स्त्यु 
का खामनो करने को भी तस्यार दोजाता है । तू ताल ठोक 
कर अज्जुन को सामना फर और उस फो दिखादे कि 
भोपी को" दूं लछकारे जाने पर किस प्रकार आयेश में 
आता है । अर्जुन बढवान दै शरवीरों में अद्वितीय है उसके 
बाण फो देख सिंद भी डर जाते हैं परन्तु जब तक तूँ 
अपनी चीरता का प्रमाण न दिखा देगा तव तक घंद 
तुझसे कदापि प्रसन्न न होगा। तू पिता से छड़, में तुझको 
आज्ञा देती हूं। ; 
... श्वांहन आवेश में आगया उस की आंखों में खून 
“तर आया और उसने 'झटपर्ट सन्नाद संजोचा पहले फेर 
धंरलुपबाण घारण.कर लिया । बन्नूवाइन को लड़ाई के लिए 
तैयारं पाकर अजेन का हंदेय उछल पड़ा क्‍यों नहीं निदान 
पद भी अमिमन्यु का भाई है । दोनों शर्मा आमने सामने 
हुए और सपे के समान लूपलपाते हुये तीर एक दूसरे पर 
चेलानेलंग | इससे पढले पिता-पुत्रका युद्ध फिसीने. नहीं देखा 
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व्य्ध्क्ल्ल्त्क 
था, दोनों याधा थे दोनों क्रोध से एक दूसरे फे सामने एव 
प्रकार आकर डट गये मानों देवता और राक्षस अपने* 
ग्राणों के लिये छड़ रदे हैं। छड़का रूपचान था अमी दागी 
और मूछ भी नहीं आई थी। दोनों फी कमानों से सनसखनतें 
हुए तीर निकलने लगे। देखे बाल को आश्चर्य हुआ। 


चश्नू बादन ने अर्जुन के तीय वाणों से क्रोधित दोकर पर 
गेखा वाणमारा कि यद अजुन के कन्धे में जाकए समा 
गया और अज्ुन उसकी चोब से ब्याकुछ द्वोगया और 
थोड़ी देर विधाम लेने के पश्चात्‌ फिर उस के सामने , अर्थी 
ओऔर कहने लगा बाद ! चीर तू सचभुच अपने पिता, की 
पुत्र है । में तेरी घोरतासे बड़। प्रसन्न हुआ परन्तु एं. 
सावधान होजा अब मैं अपना वाण चछाता है! ५ 

यह कद्द कर अर्जुन ने वाणों की घपो आरम्म की 
उसके गाण्डीब धज्भप से इतने उश्मि बाण निकलने आएं 
मम हुये जैसे आकाश से मूसछाघार जछ बरसतादै। 
परन्तु चश्नू वाहन ने ऐसी कुर्ती से उत्तर देना आसस 
किया कि अशुन के सम्पूर्ण वाण कट फर थीच ही में गिए 
गए और किसी के दो डुकड़े और किसी के तीन कीं 
दोगये । तीन बाण अजुन के झण्ड़े में छगये' और यद्द फट 
कर भूमि पर 'आ गिरा, यद्द देख कर अर्जुन विस्म्त 
हुआ उसने पांच वाण. से बम्ूवाइन के रथ के थोड़े 

मार डाढे और एक २ याण. से, रथ का झण्डा गिस 
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दिया, जिससे राजा यस्धूयादन रथ विद्वीन दोगया और चद 
पैदल ही अज्चुन के साथ युद्ध करने लगा । पद्दिले तो चद से- 
अल कर ऐसा तीर चछाता था कि जिस से अज्जुन को 
कठिन घाव न लगे परन्तु अब क्रोध की दशा में यह ध्यान 
जाता रहा उसने आवेश की दशा में एक ऐसा चाण 
भार कि घद्द अजजुन की सन्नाह को चीरता हुआ हृदय में 
जा घुसा और मद्दा भारतका वांका शूर भूमि पर गिर पड़ा 
जब बच्नू वांहन ने यद्द दशा देखी तो बद्द घबड़ा गया और 
चद भी मूछित हो कर भूमि पए सिर गया किन्तु उसकी 
मूछो और प्रकार की थी । 
जब यद खबर चित्राहृदा को मिली कि उसका प्यारा 
पति रण भूमि में जूझ गय। दे तो बह रोती हुई मैदान में 
आई वहां देखा कि पति और पुत्र दोनों भूमि में पढ़े हैं 
उसने अपना सिर पीट लिया आंख से आंखू बह चले सिर 
के बाल खुले हुए थे और वद्द अछोपी को सम्बोधन करके 
कहने छूगी दे अलोपी । दूने यद्द क्या किया तेरे फारण से 
आज मेरे.पति और पुत्र फा यह दाल दै । फ्या तू स्त्री धर्म्म 
फो जानती दै। द्वाय ! तू तो सच्ची स््रीफी तरद्द अर्जुन 
पर प्राण निछाचर फरती थी आज क्या दोगया के उस 
से इतनी क्रोधित -होगई और पिता के सम्मुख पुत्र को 
खड़ा कर दिया ।- दे देवी | सारी डुनियाँ में तेरी नेकी फी 
, असंशा है । मुझ को अपने घुश्र के, मरने का इतना शोक 
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नहीं है जितना कि पतिं के मरने का है । वित्राइदा इतनी 
वात कद्द उस जगह गई जहां अजुन खून से छूतपत हुआ 
भूमि में पड़ा था, नाड़ियां वन्‍्द्‌ हो चुकी थीं चंदेश 
सूखे गया था उसने पति के सिंरको मोद में उठां लिया 
और इस प्रकार विछाप करने छगी । “हे पोंण पति उठी 
सुम तो युधिष्ठिर को सब से प्यारे हो, नाथ तुम्दारे यश कै 
घोड़े को मैंने छोड़ दिया, तुमको इंस समय घोड़े के [साध 
दोना चाहिये । तुम इस प्रकार भूमि पर फ्यों। पढ़े दो? है 
कुसंवंश के सिरताज ! मेरे शरीर में भाण तुम्दारे धी देंगे 
तक हैं हाय ! ईभ्वर यह क्या हुआ, चद पूरमांजों कक 
और को प्राण दान देता था आज आप ही मसुरदा घन रहा 
है। दे अछोपी ! दूं आकर, अपने पतिं फी अवस्थी फो देख 
तेरी झूर बुद्धि ने कैसा अनशन उत्पन्न फर दिया है. । दाय॑[ 
तू फ्यों पश्ाताप नहीं करती तू ने अपने पुष्न के द्वाथ से 
पाते का बध करा दिया ! संसार की छौछेा विचित्र द्द 
पिता पुत्र एके साथ एक दी स्थान में पड़े हैं ।' दे' श्रीकृष्ण 
औ तुम कट्दों हो ! आओे और अपने प्योरें मित्र की दद्दा 
की देखे । दे अलोपी यदि अ्ुन जाबित न्‌ छुआ तो 
डुनियां कदेंगी कि दूं ने इपो के फीरण पुत्र फे_ द्वाथ से पाते 

फा बंध फरय दिया, । मेरी त्तेरी दोनों की एंकद्थी अवस्था 
दे। पति और पुत्र दोनों एंक साथ संसार से वल यसे 

छोगें कद्ेंग निदान शीफन थी ईपों के घश दोकेर फेसा 
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काम किया। अब में पति के साथ बिता में जल कर सती 
हे जाऊंगी। 

थाट्टी देर के. पश्चात्‌ राजा वश्रू वाहन की मूछा दूर 
हुई उसने देखा के माता पिता फे सिर को गोद में लिए 
हुए सती दोने की. तय्यारी कर रही है । उसके हृदय फो्‌ 
पहुत आघात पहुंचा उसने प्राह्मणों फो सम्बोधन करके, 
फद्ठा “हे विप्रगणा ! देखो तुम उस लड़के फो फ्या 
कहोंगे, जिसने अपने पिता को घध फिया दो । पिता को 
मार कर भुझ को कोई खुख न मिलेगा | मुझ पर आपदा 
आयेगी मैं संसार में दृत्याय फद्दछाऊंगा, सथ की उंग- 
लियां मेरी ओर उठेंगी । मैंने पिता को मारा है मेरे लिए 
अब शान्ति क्दां है । द्वे नागराज की पुत्री मैंने आज लड़ाई 
में चद्व काम किया जो,सेरी इच्छा के अज्युसार था, अब में 
भी उच्ची मार्य को जाऊंगा जिधर को मेरा पिता गया है। 
है नाग कन्या तू प्रसक्े हो, तूने पिता पुत्र में लड़ाई 
फरादी । शोक दै कि गण्डोव धलुप का चांधने बाला वीए 
अशुन अपने पुत्र के दवाथ से बेध हुआ । में सौगन्द खाता 

कि अपने प्राण त्याग दूंगा । द्वे माता ! तू खुन रख यदि 


पह चीरों का शिरोमणि जीवित न हुआ तो में भी आज 
आाण त्यागे बिना ने रहँगा । दाय पिता के मारनेसे मैं नव 


मामी हुआ। - इस य रस जय 
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जब यद्द शोक की चिल्ल पुकार द्वो रद्दी थी. तो भल्ेपी 
विचार के साथ अज्जुन की छोथ को देख रही थी '। उस कक 
झारीर में विष का बुझा हुआ चाण छगा था इस लिए वई 
सूर्छित होगया था । अछोपी ने बच्नूवाइन से कटद्दा पुत्र उठ 
विलम्ब न कर इस ज़हर मुद्दरा को अर्जुन के ४ 
छूगा दे और बद्द अभी उठ खड़ा द्वोगा तू क्‍यों घव्ड़ाता £ ऐ 
क्षत्री में क्षात्र घम्मे का दोना आवदय दै । पढे अप 
नहीं दे जो ऊष्णता से खाी दो । तू बता तो सद्दी पिताके 
साथ छड़ने के सिधाय और क्‍या उपाय था । अजुन क्रपि 
है उस पर फोई विजय नहीं पासक्ता । उसने स्वयम ये 
'विपनाशक गुझुका सुझ को दिया था कौन जाने प्रारध्ध ने 
पहले ही से यद्द प्रवन्ध रच रफ्खा द्वो । 


विपनाशक शुटका घिस कर घाव पर लगाया गया 
अजुन ने नेत्र खोल दिए । सथ का रोना घोना बन्द इओ, 
अस्ुन बोला “में कहो हूं ? यद्द रूघिर कैसा दे ? दां अब 
स्मरण हुआ तू मेरे साथ छड़ रद्दा था?। 

. अडोपी बोली प्राण नाथ ! “तुमने भीष्मपितामदजी को 
छल खे घध फिया था, उसने सिथण्डी फो देस फेर 
अज्ञुपवाण द्वाथ से त्याग दिया था और ऐसी अवस्था 
ख़मने उसको मार दिया था, उसी पाप के कारण खआाज 
झुम अपने पुध्र के दाथ से सारे गए दोोते परन्तु इस बिप" 
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नाशक गुटका ने तुम को बचा दिया जो तुम स्थयम सुझ 
को किसी संमय दे गए थे। े 

अजुन यह सब घूत्तान्त खुनकर विस्मित हुआ फिर 
यह सब परस्पर भेम पूर्वक मिले । और अजुन एक रात 
के लिए मनीपुर के राज़ा का पाहुन हुआ फिर प्रातःकाल 
यश्ष के घोड़े के साथ २ दूसरे देशों को रवाना हुआ। 





५-कार्न्ती । 


इक 82 822४ न्दू सभ्यता ने यदि संसार को कोई अ्िं> 
तोय फल प्रदान किया है तो “वह दिन्दुओं 
हि हि 880 की स्त्रियां दें, हिन्दू जाति के अब तक 
६७ जीवित रददने के अनेक कारण बताये जाते है 

फकक क 48 परन्तु उन सब में विशेष रूए से दिन्दु 
की स्त्रियां हैं। हिन्दू पुरुषों को देखो काल के प्रातिकूल थपेड़े 
खाते २ उनकी आकृति फैसी विगड़ गई है, आधा तीतर 
आधा बटेर, धत्येक वात में निराछठापन, इनका अब तक 
कही पता भी न होता परन्तु हिन्दू स्त्रियों ने इनके कर्म्म धर्म्मे 
सम्पूर्ण बातों की रक्षा का चीड़ा उठा लिया है, और जिस 
उत्तमता के साथ यद्द अपने कर्तव्य को पालन फर रहीं ६ 
बद्द अत्यन्त सरादनीय दे । यो तो पुरुषों की अपैक्षा स्त्रियां 
सब जगद्द अधिक बुद्धिमान और दुरदंशिता द्वोती हैँ परन्तु 
द्विन्दुओं में इनकी स्थिति निराली ६ । यद जैसा कि शाकिक 
मत चाले शिक्षा देते है अन्नदा, यलदां और चुद्धिदा दोती दै। 

यछ, विद्या, बुद्धि आर्दि अब भीजो कुछ तुम दिन्दुओं 
देखते दो, यद सव इन्दीं देवियों का दान है । धातग्फाल से 
छेफर सन्ध्या तक जिस आंत्मत्योगे और तपस्या के साथ 
यद देवियां घर के कार्मो फो संभाठती रद्दती ईं वद्द धन्दीं 


_?_ कान्ती ७9 
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का काय दे, दिन्दू घम्मे तो कमी का समाप्त द्वोगया होता 
पंसन्‍्तु इन देवियों ने इसको खुराक्षित रकला है, और आइचर्य 
ग्रंद है कि बेचारी न पढ़ी न छिखी, किन्तु हिन्दू घम्में का फीन 
सा अंग है कि जिसका इनको शान नहीं है। हां! यदि 
अश्ञानता के कारण इनकी ऐसी दुदेशा न की गई द्वोती तो 
कभी सम्भव नहीं था कि दिन्दू इस प्रकार अधोगाति फी 
अवस्था को भ्राप्त दोते । 
दिन्दू स्त्रियां क्या हैं. और कैसी द्ोती हैं? यद्द हम अनेक 
यार बता चुके है, और अपनी आयु भर' इस राग 
को अछापते रहेंगे, परन्तु आज दस स्थयम्‌ एक देवी की 
 ज़िह्ला से हिन्दू स्थियों की विशेषता को खुनाने की चेष्टा 
करेंगे उसके शब्दों में यथार्थवा कुट २ कर भेंरी है मौर उस . 
खे असलियत का पता लगता है। 


५ यद देवी हमारी पवित्र माता कान्‍्ती है, जो भरत के 
बड़े पुत्र पुप्कर-जी की पतित्रत( स्त्री थी। भरत जी म्रद्दाराजा 
अमचन्द्रजी के छोटे भाई थे। कान्‍ती परेंके दर्ज की स्वरूपा, 
बुद्धितती और शानवान थी। इसके अतिरिक्त और सब 
गुणों से भी अलुंकत थी जो स्त्री-ज्ाति से सम्बन्ध रखते है, 
अमोत्मा परोपकारी पति परायण, सास श्वखुर की सेवका, 
पति की प्राण बल्लमा । जिस ओर से होकर निकल्‍ूती थी 
लोगों की 'इंष्टि म॑ पवित्रता की देदी फी मूर्ति फिर जाती 
थी | मरत की स्त्री -मांण्डवी इसको .पुत्री फे समान प्रिया 
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समझती थी, फौशिल्या, खुमित्रा, केकश सवकी सब इसकों 
प्यार करती थीं। सीता और उरमिला ने इस फो अपनी 
आंख फी घुतछी वना रक्खा था। जब कभी पुप्करजी किसी 
महात्मा से मिलने के लिये जाया करते थे तो कांती भी उत 
के साथ रद्दा करती थी। यद्यपि यद्द दुनियां के सब से बढ़े 
प्रतापी राजा के घरान की थी तथापि इस का मन इतना 
नम्न और द्याद्ाान था कि यह जहां कहीं किसी वब्चे या 
स््री को विपद्‌ अस्त देखती थी वहां ही उन के डुःखों फो 
दूर करने का यत्ञ करती थी । धाम्म॑क रानी मार्ग में चली. 
जा रही है किसी गरीब का छोटा लड़का रो रहा है, 
झट उस फो गोद में उठा लेती है और उस के आंख पोछ 
कर कुछ न कुछ खिलोने अथवा ख़ाने पीने की बस्त॒ये 
देकर फिर आगे बढ़ती है । ऋषियों की स्रियां इस फो देख 
कर 'निद्दाल द्योजाती थीं । सीता, उरमिला, आदि बात 
व्वीत कम किया फरती थीं परन्तु यद्द देवी झुंयोग्य वक्ता भी 
थी जिहा पर सरस्वती रहती थी जब बात चीत के लिये 
अपना मुख खोलती थी तो ऐसा पघतौत द्वोता था मार्नो 
पुष्प झड़ रदे दें। हि 
बढ समय हिन्दू सभ्यता की उन्नति का समय-था ॥ 
स्त्रियों में विद्या और बुद्धि फा प्रचार था! बद्द जानती थीं 
फि संसार में उन की स्थिति फ्या दै।यबद् आजकछ की 
सरद्द चार दीयायी के भीतर कैद नहीं रद्ती थीं। अयौध्या 
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के रनियास में फप्री २ जय भद्द जनों फी ख्रियां एकच् हुआ 
फरती थीं तो ' विद्या विषयक चरचा हुआ फरती थी । 
कास्ती ऐसे अवसर्से पर अच्छे व्याख्यान दिया करती 
थी | मांटवो प्रायः फद्दा फरती थी कि कांती सब वियायें 
माता के पेट से पढ़कर आई दे । इस ने सरस्वती फो 
चश फर छिया दे | जो बात फरती दे से निराली फरती दै। 
एफ समय का चणन दे कि अयोध्या में स्री समाज का 
उत्सव हुआ था जिसमें संपूर्ण भद्र मद्दिलायें सम्मिलित हुई 
थीं। स्त्रियों ने मिछकर ऋषि पक्नियाँ से उपदेश करने फी 
प्रार्थना की । उन सबने फांती की ओर संकेत किया सय 
की आशानुसार जो संक्षिप्त व्यास्यान दिया था वदद सचमुच 
पक आदश ख्री के योग्य था । उसने बड़ी गस्भीसता फे, 
साथ कद्दा/-- री 
बहिना | सेखार में खियों फे कम्म धम्मे वर्डत हैं। 
सदशासत्र उनकी व्याख्याओं से भरे,पढ़े है । कुल धस्मे, जाति 
धस्मे, स|म्राजिक धर्म्म, आदि नागा प्रकार फे धस्मे दे। परन्तु 
जितने घर्र्म है. उन में खरे फोई भी ऐसा नहीं है जिस पर 
समय २ पर सोचना न पढ़े । किन्तु ख्रियों क। एक घस्म 
ऐसा दै जिसपर फभी सोचने की आवश्यकता नहीं, सर्वे 
फार्लों में घद एक रख रद्दता है, । बद खिरयों का आद्शक 
धर्म हे । अथोत्‌ स्री पति परायण दो, पति भक्तिको सर्चों- 
परि समझे 4 पति की सेचा, पति का सन्‍्मान और पति के 
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औरव का सदैव ध्यान रदे । खोते जागते, उठते बैठते! जो 
ख््री पति परायणा रहती है उसका सदैव कल्याण हुआ 
करता है । यह पतिब्रत धम्मे कदलांता है ।पतित्रत की 
आरण करना स्व खियों का धम्म दै !' जो खरी पति की 
जया नहीं करती वह अधम है । उसके बिपय में शाखकदते 
हैं. कि वह अधम है, वह पिशाचनी के ठुः्खों को प्रात 
होगी । पति चाहे कैसादी हो, दरिद्वी हो, निरवेल दो, रोग 
चर हो, स्री का धम्मे दै कि उसकी सेवा में तत्पर रद्दे और 
उसकी अवस्था को पलट दे । यदि तुम विश्वास करो वो 


मैं यहां तक कद सकती हैं. कि किसी परविम्नता ख्रो का 


मा  टप 
पति कभी निर्धन, निवेछ अथवा अशानी नहीं हो सकदठा। 
. लिया संसार में इस लिये आई हैं. कि निश्येन को घतवात 
पनिवेछ को बकूबान ओर ऊड़ को चेतन्य बनादें । जहां 
ही: "सइरूसभकपााादसकाल 
और जिस घर में तुमको रफ्ष्मा और सरस्वती न दिखाई 
दें वहां तुम समझलो कि उस घर की स्त्रियों में फोई 
न फाई दोप अवश्य है । बह अपने घम्मे को. नदी जानती। 
अथवा धम्म का पालन नहीं; करती । अन्यथा यद्द कमी 
दो नहीं सकता कि पुरुष रोगी रहें, निर्धन रद ' दुःखी रदे। 
सि्रियों का फर्चब्य दे कि यह अपनी चुद्धिमता से घर फी 
स्वरंधाम बनाई ! जो छोम उस घर में बसते दो. वद्ध सब 
छुसी रदें जो ख्ली अपने पति की भक्ति करती दे बदी सच 
सुच लक्ष्मी और सरस्वती की पुछे फददराती दै। पतिग्र॒ताखी 


६2. फान्ती ' (| ० 


6५:४४5८०४०८5 
भत, बचने,फेस्मे से दूसरे पुरुष के चिन्तन तक को अपने मन 
से नहीं आने देती । घद्द उत्तम खयां कहलाती है । जो 

सरे परुषो दे । 
दूसरे पुरुषों को पिता, आता, और पुत्र समझती है. । धह' 
सूध्यम है । जो 'किवछ छोक छाज स और घम्मे विचार से 
अपने पति को सेवा में रदती ८ बंद निकु्ट हैं। पतिपरायेंणा 
रियो में योग'का बछ होता है । उन का जीवन आश्चर्य 
जोपन द्ोता है । चाहे किसी शेणी की स्त्री दो यद उसका 
परम धर्म्म है।इस पर उसको कदापि विचार की आवदय- 
कता “मही दै । यह सब समयों में एक रस रहता है। 
शेष जो धर्स्म दे उनको समयानुसार विचार करना चाहिए 

इत्यादि इत्यादि” 


यह व्याख्यान 'वहुत  छूम्बा है हम इस को यहां.वयथा 
तेथा अंकित नहीं फरते,। दूसरे अवसर पर जो उसने भाषण 
किया था चद और भी विचारने के योग्य है। और उरूसे 
पी की बढ़ाई और तीब' घुद्धेता का प्रधछ प्रमाण 


मिलता है। 


फहते हैं कि जंप अररामचन्द्र जी ने अश्वमेघधयक्ष करने 
("इच्छा की 'तो 'एर्क उस्म घोड़ा रीति अजुसार छोड़ 
दैया श्या ' और “उसकी रक्षा फा काम शयजुहन को सौंप 
गयाई जे। राम॑चन्द्र जी के छोटे भाई थे। पुष्कर जीकी 
अपने चघचा के पास जाने -की इच्छा हुई। सिंद -चर्चों का 


दिस सिंद्दो का दी जैखा दोता है सिद्दो का दी जैसा दोता है। वह युद्ध फो स्वर्गधाम 


कक 
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समझते हैं । जो बात भक्तों फो भक्ति से, दानी को दात से) 
शानी को शाम से, योगी को योग से, तपस्थी को तप सेः 
भाप्त द्वोती दे बद क्षत्री को सेप्रामसूमि में बीस्ता के कार्य 
फो यथावत्‌ फरने से प्राप्त होती दै। यदि चद वीरता करके 
विज्ञय फी फरणी करता हुआ जूझ जाता है तो शो के 
दिये के डीलों पर पांव जमाता हुआ सीधा स्वर्गलोक 
जाता दै और स्वगे की देवियां द्वार्थों में राज सिंदासत लिए 
हुए उसका उद्दीक्षण करती हैं । क्षत्री का धर्म ता 
शाभायवान और जछाप्तीय है । क्षन्री कैसे तपस्वी, 
डत्साद्दी और कैसे महान दोते हैं। इनके भाव योगियों में मी 
चहुत दिनों के पश्चात्‌ उत्पन्न द्वोते हैँ । 
- श्री कबीर खाहव जी का बचन दहैः-- 
दोहा--साधु खती और श्रमा, इनकी वात अगाध | 
*० आशा छोड़े देह की, तिनमें अधिका साथ ॥ 
खेत न छाड़े श्रमा, जूझै दो दल मांहि। 
आशा जीवन मरण की, मन में रक्खे नांदि ॥ 
खोचने वालो खोचो | क्षत्रियों का घ॒र्म्म फैसा खगम दै। 
इनकी आप अपने शरीर के साथ रूगाव नहीं होता, इनका 
छूगाय सदैव अध्यात्मिक आदर्श की ओर रद्दता है इनमें देह 
चना नाम को भी नहीं दोता। आत्मा के प्रवक भाव से 
परिचालित होकर दर समय इस नाशबवान दारीर के त्यागने 
के लिये तैयार रदते हैं। क्या यद्द योगी नहीं हैं? दम तो 
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कहेंगे कि इनको योग की असलियत से एकाशार होने का 
दर समय अवसर रहता है। 
+ पुष्कर ने शाबुदन का साथ' देना चाहा, शथुद्दन जी ने 
कहा जा अपनी माताओं से विदा हो आ । क्षत्री के जीवन 
में हर समय भीत की आशंका रहती है । क्षत्री संग्राम 
के लिए पैदा हुआ है, उसकी राह कांटों पर से होकर 
गई है। संसार में उसके घास्ते नरम विछीने अथवा खुख 
स्वाद फा जीवन नहीं प्रदान किया गया। पुष्कर जिसके 
हृदय में घीरता के भाव की लहरें उठ रह! थीं खुशी 
खुशी अपनी माताओं के प(स गया । बेचारी सीता तो 
ग्हत्यागी दोचुकी थीं इस समय बह वाब्मीक ऋषिजी 
के तपाोवलछू वन में तपस्था का जीवन व्यतीत कर रही 
था । शेष और माताएें थी,। फौशिल्या, छुमिन्ना, केकई 
आदि ने ध्सन्न होकर अशीवीद दिया। पुत्र ) जा खुशी 
से अश्यमध के घोड़े की रक्षा कर जो खुयश तेरे पूर्वी 
मिला था यह तुझे भी प्राप्त दो । जा पुत्र अपने कुछका 
नाम उज़ागरए कर, अपनी माता की कोख पवित्र कर, 
: इघुवंशियों के गौरव की रक्षा कर । दादियों फा आशीवोद 
लेकर पुष्कर माण्डवी, उरमिझा आदि के चरणों की 


ओर झुका उन्‌ सब ने आशीवोद दिया । और सास 
बढ़ाने बाली बाते कही। 
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. देखो एक वह समय था जब कि धम्मे को जानने' 
चाली क्षत्रानियां इस प्रकार संग्राम भूमि में अपने 
का लड़ने के लिए भेजा करती थीं, और पक समय 
आज दै कि क्षत्रियों के लड़के रात फो मकान के आँगन 
में घाहए निकलते हुए डर जाते हैं, विचित्र 'परिवर्ते 
है ! आकाश ने भूमि का रूप धारण किया है! और सब 
ने तो आशीवोद दिया परन्तु उरमिला,ने «इसी 
स्वरूप में कद्दा पुत्र जा कान्‍ती से सो आशीवीद छेआ 
अभी तेरा विवाह द्ोकर आया है पति' पत्की का' वी 
अधिकार होता दै | + 


माता की आशा पाकर बहाद्धुर पुष्कर अपनी घर्म 


यत्नी फे पास गया और उस से कहा “सती! अंम्बमेध 
का घोड़ा छोड़ा गया दै शाबुददन उसकी रखवाली पर 
नियत हुए हैँ । भें भी साथ "जा रद्द हूँ ताकि दम चवा 
अतीजें उस फो छा के द्वाथ में “पढ़ने न दें, माताओं 
आशा दे दी तू भी आशा दे दे, ताकि में इस आवदइयर्क 
काम फो साहस और उत्साह के साथ-पूरा करूं | 

पुष्कर के इस फथन का उत्तर कान्‍्ती ने जिस आवेश 


भरे दाब्दों में दिया दे यद इस फाल पे प्रत्यके सखी पुर 


के विचार के योग्य दैं। यद्द कद्ती दैः--/मद्दायाज्ञ मेंगे 
प्राग्य यदुत शब्छे थे जो मेरा सम्बन्ध आप के साथ शुआ, 
ईस्रयों को अपने पतियों फे बछ के सिवाय और 
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किसी वात का घमण्ड नहीं होता, चद चादती हैं। (कि 

उनका स्वामी पुरुषों की सभा में सिंद् की तरद् गजंता 
डुआ: ओर - खय्ये . की तरह चमकता हुआ दिखाई दे । 
जिस ख्रो को ऐसा शतापी पुरुष मिछता हे. बंद दर 
समय अपने सौभाग्य -को -सरादती रहती है, आप मुझ 
से थ्राज्षा लेने आए दो फ्या में आप से- एथक हू, 

' विशेषता - परछाई- फो_शरीर के साथ है, जो विशेषता: 
भ्रकाश को. सर्ये फे साथ है, जो विशेषता पुरुष को 
प्रकृति से!दै, चही अवस्था दे स्वामिन! मुझको तुम्हारे साध - 
है, भेरा मुझ, में कुछ: नदी है जो कुछ है तुम्दारा है स्त्री 
को जो लोग अंद्धाज्षी.कदले हैं. चदद भूल पर हैं. । ख्री केवल, 
दैसने के छिए' पुरुष से पृथक दै/“धास्तव में यह उस से 
पक नहीं, है. जो कुछ है -पुरुष,-का है, ख्री फा क्या दे, 
उच्प का चीट्य लेकर स्त्री उस को यद्ये के रूप में परिवर्तित 
करके फिर उस को सौंप देती है ।/ पुरुष के यलछ से ख्री 
चलवान है, पुरुष फे “घन से स्त्री धनवान है, पुरुष -की 
प्रतिष्ठा से, स्री प्रतिष्ठित है, -खियां, जब पहले पहल पांति 
कघर. आती हैं तो अपना, नाम और रूप- दोनो. खोदेती 
हैं. पुरुषके नाम के घुकारी, जाती है ओर, पुरुष दी के 
रैप से -वह्‌ रूपवाली होती है । छोग कहते हैं सिरयां 
राज, करती ,हैं,. उन ; में: पुरुषों से अधिक.तेज ,होता है, 
फिन्तु यद्द नद्दों.समझतों कि: यद्द तैज किस ,का है !.- खूर्य्य 
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शमक रदा है उस की गरमी सब सद लेते हैँ परन्तु जब 
उसकी फिरण रेत पर पड़ती है तो बद इतनी गरम होजाती 
है कि मुसाफिर का पांव जुलसने गता है । यरमी सूप्ये की 
है, रेतकी नहीं है । इस प्रकार तेज पुरुषका है ख्रीका नर्दी 
है, महाराज जिस प्रकार चन्द्रमा सूर्य्यकों लेकर प्रकाशित 
दोता है बैसे ही खी पुरुषके प्रकाश से ज्योतिमोन द्वोती दै 
सूर्य्य भाण है चन्द्र रइ है, रइ ग्राणको अलुकरण फरती है, 
यददी स्थिति दे प्राण पति ! ख्रीकी है । आप आननन्‍दंसे जावें 
और मय्योंदा के झण्डे को ऊंचा करें । आया ! मुझ को 
फैसा आनन्द दोगा जब मुझे अयोध्या की खियां 
कि कान्‍्ती देखो ! तेरे पति ने इतने धाद्रुओं फो परास्त 
फिया, धर्म फी रक्षा फी और . रामचन्द्र जी के घोड़े को 
किसी फे भी दाथ पड़ने नहीं दिया । महाराज ? आप रण 
क्षत्र मे घीरता दिखायेंगे तो सित्रयों में मेरी प्रतिष्ठा द्वोगी। 
स्वामिन ! आपका बंश संसार में सव से अधिक श्रतिष्ठित 
समझा जाता द्वै । इस फा कारण केचल यद्द दे कि आप 
* के पूवज सदैव से घीसता के छिए प्रसिद्ध दे, मद्वाराज 
रघु न दिगविजय फरके सम्पूर्ण जगद्‌ को अपने आधीन 
यनाया था । दशरथ दंमेशा इन्द्र की सद्ायता को जाया 
करते थे । नुम्दारे चचा थरीराम चन्द्र जीने रायण जैसे 
शथली सुर फो सार कर फीर्ति छोम की थी। तुम उन फे 
चुष्र दो पुत्र का घम्म दे कि पिता फा- माम उद्धवल करे। 


की न्‍ के 


जाओ कुल की, शुरू की, खी और चंश की छज्जा रक्सो। 
जिस प्रकार आज सभा में थ्री रामचन्द्र जी के शुण गाय 
हैं उसी प्रकार तुम्दारे भी गाए जांए। और मुझ को 
देख कर अयोध्या फी स्त्रियां प्रसन्न होकर कहे कि फान्तो 
का पति कैसा घोर और योधा दै कि जिस के सन्मुख 
किसी की खड़े होने का साइस नहीं होता । महाराज ! 
क्षत्राणी को अपने पति के वीरभाव को प्रतिष्ठा के सिचाय 
, किसी धात की अमिछापा नहीं छोती । यद्द बात 
आप हर समय स्मरण रखना, आयु में कीर्ति और अप- 
कीर्ति का अवसर वार २ नहीं आता । जो यश और कीर्ति 
छाम करते हूँ उन्हों फा जीवन कुछ सफल होता है 
सणनाथ ) तुम्र आनन्द खरे जाओ मेरा और अपना जीवन 
सफल करो । क्षत्री को प्रशंसा इसो बात में_दै. कि घद 
सिंहों को तरह दाइआं के दांत खट्ट करे । में तुम्दारी 
अशेसा हर समय खुनने की इच्छुक रहेगी और अन्त से 
पद कद्दती हूं के यद् मेरा भाण भी हमेशा तुम्दारे साथ 
रेद्ेगा”। है 
, फन्‍्ती को बातको छुनकर पुष्करका सादख और भी 
चढ़ा उसने उस सती फो गले से ऊगा कर उसका मुख 
डैम्बन किया और फहदा दे क्षत्राणी ] तू निश्चय रख पुष्कर 
जीते जी फमी तुझ को खियों मे छज्ित न होने बेया। 
सेसे आग मत बा दर समय मैदान जह में मुझ: समय मैदान जह् भें मुझ को 
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स्मरण रहेंगी । प्वान्ती ने पति को पान ,दिया” और, वह 
पाएगा. हम “वादर- खरे 
एंखता हुआ वर्दा से बादर निकछा । श््युद्न “वादर 
हुए'मास देख रहेथे । पुष्कर उन के साथ छुआ और 
दोनों सिंद पुरुष की तरद घेड़ि के पीछे:र बल “दिये । 
इसे बात के यदां बणन करने की आवश्यकता नहीं कि 
यह किस बीरता के साथ शघ्युओं फो मैदान युद्ध में हरदा 
रद्दा। सारांदा यद्द कि उससे घत्येक्र अवसर पर घीरता से 
रे के + / हे 
फाम-छिया और घोड़े को कुद्याछ .पूर्वक .फिए छोटा कर 
अयोध्या में छाया और रामचन्द्र जी का यश पूरा हुआ-। * 


कान्‍्ती घड़ी सुयोग्य खो थी । उस को प्राची 
इतिहासों .फे खुनने की बड़ी इच्छा थो । पुप्कर- यहां से 
जब लौटा तो अपनी पत्नी से मिल कर 'कहने लगा। 
प्रिया | तू कददती थी रहस्‍्ये से भकाश लूकरः जिस प्रकार 
चन्द्रमा चमकता रहता दे उसी ईफार'तू मेरी कोर्ति से 
प्रकाशित दे । यह मिथ्या है, सत्य यदद दे (फि. मुझ में जो 
कुछ चीरता है चद तेरे कारण से द्वै तेरे शब्द मुझ को रण 
क्षेत्रम भी खुनाई देते थे । सुझे ज्ञो कृतकार्य्यता हुई दे 
यह फेवल तेरे साहस बढ़ाने चाले - चचनों से हुई दे _। 
सुझ में कायरता होती तो भी सम्भव था कि में तेरे 
साथ रद्द कर शरमा वन जाता । तेरी पविच्चता के फाणण 
से में पवित्र हं'। तेरी 'बीरता के कारण से चीर हैँ, तेरी 
भलाई के कारण.खे खब में, भला हूं -।) पय २ प्ररःतेरी सेकी 


रह 
द्र्छ 


्द 
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और पावेजता का ध्यान मुझको मेरे कतेब्य स्मरण कराता 
रहता है, और .में बहुत सौभाग्य शी हूं जिस फो पर- 
मात्माने ऐसी खु्दए खोभाग्यशीछझा ऊ्री प्रदान की है। 
शुश्ष जैसी स्त्री को पाकर में कमी भी दुखी न एंगा । तू 
दुवो बनकर मेरी रक्षा करती रहेगी । फान्ती पति की 
ऐसी मीठी बातों को खुन कर झुस्कराती रहो इस के 
उस्तर २ 'दस ने केवछ अपनी हार्दिक कृतशता का प्रकाश 
, किया और अधिक चार्तीलाप इस अव्रसर पर नहीं की.) 

वचिरकारू तक यह आदश जोड़ा खुख पूवैक अयोध्या 
भरद। ।; उस के, पश्चात्‌ पश्चिमी देशों फे गन्धरयों ने छुछ 
विद्रोह मचाया “भरी रामचन्द्र-जी गे सरत जो को उन के 
दमन करने के लिए चद्ां भेजा, कई यर्ष के. प्रश्मयात्‌ बह 
सबधा आधीन हुए। थी रामचन्द्र जी ने चद्द देश पुष्कर जी 
फो राज़ करने के लिए प्रदान कर दिया । भरत जी मे 
अपने ध्यारे पुत्र के नाम खे एक नगर बखाया और उस का 
नाम पुष्कराबतो नगर रक्‍्खा । पुष्कर फान्ती को छेकर 
भुष्कराबतो नगरी को आया, ओर भरत जी ने इस सुन्द्र 
जाद को सिंदासन पर, बैठा फर अपने दाथ से राज 
तिलक किया। और चद चहुत दिना तक न्याय और घम्मे 


के साथ राज फरते रदे । फान्‍्दी हमेशा अपने पति फो- 
सदमागे पर चलाने की चेष्ठा करती रही । 


चंद प्राचीन हिन्दू मातायें 
हाल 


प्योरे द्विन्दू घ्राताओं ! श्राचीन समय की हिन्दू मातायें 
इस प्रकार की थीं । और दम सब को मिल कर ईश्वर का 
'घन्यवाद करना चाहिये कि अब तक हमारी हिरयों ने 
सेसार में अपनी विशेषता को स्थिर रक्खा है । क्या यद 
आवदयक नहीं है कि हम उनकी प्रतिष्ठा करते हुए 
उन के हज़ारों चर्षों के दवे हुए संस्कार्सो को उमरने का 
अवसर दें ककि बद् हिन्दूपन के उत्तम संस्कारों को 
अपने दूध के स्राथ वच्चों की घुट्दी में मिश्रित ( शामिल) 
करे और फिर किसी समय इस में ओअछ और धार्मिक 
सन्तान उत्पन्न हो जो पक वार भारतवर्ष को फिर स्वर्ग 
धाम बरादे | है 


डी ;क 


६--शशित्रता । 
- 5 

हा का ५ स देश में एक पेसा समय था जब कि श्रेष्ठ 
| हु ॥ ओर धार्मिक स्त्रियां शूर चीर योधाओं पुरुषों 
। के साथ विवादे जाने फी इच्छा किया करती 
अर ३ थीं। उनके निकट पुरुष का आदर्श यद्व था 
के 2 शूरमा दो, निडर दो, वीर दो, तलवार का धनी हो। 
गैस समय सेग्राम भूमि में सिंद की तरद विचरता शुआ गजने 
लगे तो शब्युओं के छक्के छूट जायें । क्षत्रानियां फेघल ऐसे 
दी पुरुषों के साथ विचादे जाने फी इच्छुक रद्द करती थीं। 
उस समय की क्षत्राणी स्ल्रियों के द्ार्दिक भावों फो यदि 
खोल फर देखा जाता ते। उन में अस्थाथ और नीच भावों 
फा लेशमात्र भी न पाया जाता । चादे एक योघा पुर॒प के 
पास दो तोन रानियां पहले से घर्तमान दो परन्तु राज 
फन्यायें उसी को अपना घर बनाना चादती थीं और किसी 
08 ०४ विवादित, दोने की इच्छुक नहीं 
प्दती थी । और फिसतो के साथ वियाद की चादना नहीं: 
रखती थी | यद इस यात का अत्यक्ष प्रमाण-है लि चदद 

दियाद की शेति को छोलुपता की दृष्टि से यरन किसी 
और दी द॒ष्टि से देखती थी। उन का वियाद थास्तय में 
आत्मिक संदध प्रतीत दोता है । क्षत्री कन्पायें लियाय 
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दीर पुरुष के और किसी के साथ वियादी जाना पसंद गई 
करती थीं ! माता पिता समझाते थे कि उस के पास पढे 
से द्वी दो चार छः स्रियां,हैं! परन्तु यद्ध कदापि नहीं छतती 
थीं। जिस झारमा क्षत्री की वीरता फी छवि उन के नेत्र में 
प्रस गई बदी सामाजिक रीति से, पैदिक रीति से, लौफिक 
रीति से उनका पति चनता था-। यदि- विवाद हो शया हो 
क्या फद्दना यदि वियाद न हुआ सो सारी भायु उसो रा 
नाम लेकर 'जीती थीं, यद्द उनका आदशे हुआ करता थी। 
ओर जिसमें फिचित मात्र भी समझ यूस है वद इस पैपियों 
फे-पवित्र भायों फा सम्मान करता था । यद संसारी नी 
यरव स्थगयि -भ्राणी हुआ फरती थीं, ओर इन को मस॒प्ण 
वा सिरताओ कहना कंदाचित अनुचित न दोगा । प्रकृति 
चादती है कि पुयष फे साथ उसका संयोग हो | क्षत्री 
फ्रस्यायें फ्रेपछ थए, साइसी, निदर और ह्यूस्मा पति ही 
की अपने आपको सम्पति ययाना चादती थीं | सम्प दे 
स्वी कैयल - उसी पुयप के याई ओर शोमा पाती दे शित में 
झपराक गुण चक्तमान हा । 

सिस समय देश में यह संशय देखी एरिया राहि हो 
सो करे संम्य था फि पुरुषा में गाम वा भी सीदता माए 


कापरता शाते पाती, क्‍्योंदि मित्र साय से ताप, गंगि सोए 
आपदा उतपप्र हुमा करता था यद भाप भार्य्पयते फे इपन 


'शशित्रता ठ् चर 
“प्ल्फाफशां 


ण्ड में प्रति समय 'प्रज्यलित रहती थो । और चद'' आर 
श्री ज्ञाति थी।| ; 


यथनों फो इस देश में घुसने का अवसर “पाने से पेंदेले 
पोरशिरोमाणे पृथ्वीराज में ध्तत्रियपन फे संपूर्ण शुण कूट रे 
फर मेरे थे। घात्रु मित्र सब उसकी चीरता फी प्रशेसा-करते 
ये। राज मदर्खों में इस सिंद पुरुष फी चीरता की चरचा 
रदती थी । उसकी घीरता की प्रशंसा निकट ओर दूर के 
मुस्यों में गूज़ा करतो थी । ओर यही फारण है कि प्रायः 
राज फन्‍्याश्ों फो' उसके साथ विवादे 'जाने फी रुचि रदा 
फरती थी। इस में फाई संदेद नदी कि ऐसे विवादोके कारण 
एन्युओं का राज सदा फे लिये इस देश से छित गया, उन 
की स्थाधीनता छिन गई, और आज़ घह युरी तरद् फारलफे 
हा हुण्म आर- कलश सद् रद है । तर्थापि फोन ऐसा 
मनुष्य दे ज्ञा इग देवियों के दार्यिक भावों भर पवित्रभाद्श 


का सम्मान ने परेगा जो पृथ्वीराज्ञ पेः साथ पियोदे ऊाने 
पद इच्छा रणते। थी । 


जिस दम्पा के कारण से दिल्ली और फ़्नेज़ के नरेश 
मध्य में दापुता की धुनियाद पढ़ी उसका नाम शाशियता 
>) पद देषनगरी के राजा दी राजकुमारी थी । जिंस तरद 
सापमण्इट के बोच में पू्णमाशी का चन्द्रमा शोमाकों प्राप्त 
पता ह बैमेट्ी शाशिमता रपयती रियो फे थीयेमे विचित्र 
जम पाप घकादा पा शाय घमफती थी । खड़फी घड़ी रुप- 
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चान थी । और घम्मे बुद्धि, विवेक, विद्या में कुशल थी 
प्रकति ने इस ख्री के मल्तिष्क को बहुत दी सूह्म और 
अद्भुत बनाया था । एक और यदि वह चित्रकारी के गुण 
में विचित्र थी । ईश्वर मे उसको काव्य के विषय में भी 
अच्छा शान दिया था । जब एकान्त अवस्था में बैठती थी 
तो प्रायः भजन वोदे आदि रचा करती थी ! शोक द्दै कि 
समय के उछट पुलट ने इस खुयोग्य नारी की कविता हे 
सुरक्षित रदने का अवसर नहीं दिया । अन्यथा जैसे मीर्य- 
चाई के भजन और दोदे सबको प्रिय हैं. बैसे दी इस खत फे 
स्व हुये भजन और दोदे भी सबको प्रिय दोते । शशिख्रता 
ने केयर धार्मिका, फयि, वितज्रकारी और गान विद्या में 
निषुण थी यरन्‌ युद्ध विद्या के करतर्यों से काले माग की 
तरद्द सनसनाते हुये तीर निकलते थे तो शेर भी उन फ़ो 
देखकर कांप जाता था । है 

जब राजकुमारी शशिब्रता थुवा हुई तो माता पिताका 
उसके वियाद्द की चिन्ता हुई । देश २ के राजाओं फे चित्र 
मंगाये गये । और उनके कुल के घचांत धर्णन करके दाशिः 
घता फो झुनाये गये शाहशिप्रता ने उनमें से क्रिसी फे विपय 
में भी सम्मति प्रगट न की । अज्ञानी पिता ने शाहिम्रता की 
अजुमति लेने फे बिना दी जयचन्द बालिये कनप्नीज फे साथ 
अपनी घु्ी का नाता करना स्वीकार फिया। 
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इसमें सन्देद्द नहीं कि महाराजा जयचन्द्‌ अपने समय 
का बड़ा धतापी ऐश्वयेवान और छाक्तिशाली मद्वाराजा था| 
कला कौशल में भी बड़ा प्रसिद्ध था, उसके साथ किसे को 
युद्ध करने का साहस नहीं दोता था, सब भकार के मलुप्य 
' उसके द्रवार में प्रस्तुत रद्दा करते थे। देवनागरी के अक्षर 
जी बडे सुन्दर और अपनी विशेषता के लिए दुनियां भर में 
प्रसिद्ध है इसी मद्वाराजा जयचन्द के बनाये हुए हैं। और 

सब से पहले उसी के द्रवार में इनका प्रचार हुआ था। 
जिस समय जयचन्द को मालूम हुआ कि देवनगर का. 
राजा अपनी रूपवती कन्या उसको व्याइना चाद्दता दे तो 
यदद अपने मन में प्रसक्ष हुआ, परन्तु ईश्वर फो कुछ और: 
ही स्वीकार था, दाशिप्रता ने अपने मन में पृथ्वीराज फी 
अपना पति चरण किया था, इसका फैसला फई वर्षो पहले 
दो चुका था, और इसलिए पदली याए जब माता ने उसके 
वियाद फा समाचार खुनाया ते। वद्द घक सी रद गई। राज- 
पूतनी फी प्रतिएय फैसे ,पछट सकती दे। खर्य चादे पूर्व के 
स्थान में पश्चिम में निफले । सुमेर पर्दत पर चादें समुठ 
छदराने लगे, यद सम्भव दो तो दो परन्तु सच्ची राजपूतनी 
खथश्यी राज़ कन्या, सी क्षत्री लड़फी अपनी प्रतिशा फ्री 
नहीं पलट सकती । मतुष्य एक दी यार उत्पष्न होता द्दैणएक 
दी यार मस्ता और एक दी यार ध्यादा जाता दै। सेस्कार 
की यास्वार यद्ऊते रदना उचित नदों दै। आफाश और 
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भूमि चादे पलट जाय परन्तु सन में जो उस खुकी है है 
कभी महीं पलेटेगी ! बह दे८ तक मनहीं मन में विचार 
करती रही कोई उपाय समझ में नहीं आया, जयचस्े 
चान था, उसका विता दुईछ था, उस में लादस नही था कि 
बह जयचन्द का सामना करता | इस के सिवाय यह हि । 
बचन फो भी पलट नहीं सकता था, “राजपूत का बचवर्डर 
के प्राण फे साथ रद्दता हैः-- ले 

चौंदाई--रघुकुल शीति सदा चलि आाई। 

प्राण जादि पर वचन न जाई ॥ ड 

निदान उस ने सोच विचार कर गुप्त रीति से पृथिंी 
राज फो पन्च लिखा, फ़्योंकि उस की कठिनता को मेटें 
चारा केवल चदी था, पत्र बी दीवता और ग्रीपि के सा 
लिखा हुआ था उस में वंव्यया गया था कि जिस प्रकार : 
रुफ्मिणी जी को शिश्लुपाठ् के द्ाथ से भ्रीक्ृषप्णजी ने बयायी 
था उसी घकार आप मुझे आकर वचा छेजायें 

समय थोड़ा था देवनगर का राजा विवाहकी प्राथमिक 
रीती को पूर्णकर चुका, दियाद की; तयारियां दो रहीं 4४ 
जिख भद्ठ॒प्य के द्वारा - शशिप्रता ने दिल्लोपति को पत्र मत 
यद पक घद्ध आहाण साधू था । चह राज कुमारी का पत्र 
केकर दिल्ली पद्ेंचा परन्तु प्रथ्दी राज दिल्ली में नहीं थी 
झजमेर 'गया झुआ था, साद्रसवान आरक्षण एच्यीरर्ज 
का पता रझूगाता छुआ चहां भी पहुँच गया परस्तु शोक कि 


ि 
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साथ टकराया, ,घोड़ा: चद्दां खड़ा दोगया स्तन कुछ दूर 
भागे निकल गया था, परन्तु बह भी छौट आया, भाजु- 
मती के सिर में चक्र आने ऊूगा, सिर से रुधिर बह 
हा था, उस ने कहा भाई रतंन ! मेरे बड़ी चोट छगी 

किन्तु कुछ परवाह नंदीं छुंम धांव को कसकर बांध दो 
भन्‍्यथा अब, मुझमें चलने की सामर्थ्य न रदेगी। देखूँ 
शदाराना तक किस घकार पहुंचती हूं, रतन ने वहिन को 
पेय दिया भर अपनी पगड़ी फाड़ घाब को बांध दिया 
और दोनों फिर चल पड़े । 

घोड़े फिर तेज़ी से दौड़ने लगे और उसी प्रकार दौड़ते 
हुए उस . पद्ठाड के संमीप पहुंचे जिसमें राना प्रताप रहता 
था। सिपाहियों ने इनफो आगे बढ़ने से रोका, भासुमती 
बीली घुम भत डरो इमारे पास हथियार नहीं हैं. राना के 
गण का भय है हमको तुरन्त उसके पास पहुंचा दो दस 
उसको भेद्‌ बतायेंगे । 

* भाजुमती बहुत दुर्बल थी उसको सिपादियों -फे साथ 
श्ञोर से बात ,चीत !फरनी . पड़ी,. उसके सिर से रक्त वहुत 
ता निकल चुका-था इस लिए यदद , मुछचिंत दो गई और उस 
शसिए छूटफ पढ़ा। रतन और सिपादियों ने उसको 
घोड़े पर से नोचे उत्तारा' और राना के पास ले जाने का 
परादा किया। है हि 
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राना के दूत फोसों तक बिखरें हुए थे, और क्षण ३ 
की खबर उसको पहुंचाया करते थे, जिस समय उसने 
सिपाहियों के द्वारा भाजुमती की बातें सुनीं तो उसने आशा 
दी कि उन दोनों फो मेरे सामने लावो | 

रतन और भालुमती दोनों पेश किये गये, रतन ने धईे 
कर राना को प्रणाम किया, भाठुमती वेखुध थी ज्वर की 
चेग बढ़ रद्दा था। लिए के वाल बिखरे हुए थे, मुख से 
झाग ( फेन ) बद्द रद्दा था, बेखुधी की दशा में उसके मु 
से यद्द शाब्द निकल रदे थे “राना को न मारों, यजदोद 
चुरा दे, मैं विधवा रहँगी मुझको विधवा रहता पसले 
है परन्तु राना का चध दोना पसन्द नहीं दै। मेरे भाई देखा 
बाप न कर, कुछ परवाद नहीं यदि राना ने पिता को, परे 
करा दिया और अब तुम्दारे बदनाई को वध कराने घीड़! 
है.। इम उस फी ग्रजा हैं, हमार जीवन उसके लिये है 
सू राना पर फभी द्वाथ न उठाना । राना हिन्दू जाति ये 
सर दे, हिन्दू धम्मे का रक्षक दे” इतना कद फर भावमंती 
झ्थुप द्वोगई, मद्दाराना उस की बज्ञा कता को 
और सोचता रद्द, थोड़ी देर में उस ने किए अपना ऊँ 
ओला और बोली भाई रतन चछो दो घोड़े शुयाढामो 
जल्द राना की खबर दो, दस दानों चछ कर दाना के 
चतादें कि शेरा तुम्दायी घात में बैठा है, चलों वेट *ें 
करो'। इतना कद्द फर घद फिर चुप दोगई ! हे 
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ख्ल्ल्क्च्क्क रु 
प्रताप ने समझा इस बात में जरूर कुछ न कुछ भेद्र है, 
उसने रतन को सम्बोधन फरके फद्दा “तू फौन है और 
यह लड़की कौन दै, और मुझ से यद्द क्या फदना चाद्दती है? 
रतन ने सव द्वाछ, साफ २ कद्द दिया। राना उसके सत्या- 
'सत्यके द्ोने पर विचारने लगा। इतने में भानुमतोने तौंसरी 
जार फिर अपना मुख खोला “रतन ! में मद्दारानी पद्माथ- 
तीको देखगी बह हमारी माता दे मेरे घन्य भाग्य हैं कि 
“झुझको राजमाता के दरन भाप्त होंगे और मुझे आशा है कि 
पद्द भेरी सद्दायता फरेगी, इतना फद्द कर चद्द फिर चुप दो 
गई और उस की जिदया बन्द दोगई राना ने चैथराज को 
आज्षा दी कि उसका इलाज करे और उस को महारानी 
खेमे में स्थान दिया गया, उसका घाय और 

रक्त घोफर दवाई ऊूगाई गई। 
उसी (दिन दोपददर फे समय राना के सन्मुख एफ मलु- 
प्य पेश किया गया जो तीर फमान छिये हुए पक जगह 
पदाड़ी में छिपा हुआ था राना ने उसको पहरे में रफ्खे 
जाने की आजा दी । ० 
दूसरे दिन भाडमती की दशा अच्छी हुई उस ने अपनी 
आंखे खोली, और दोचार खुन्दर सवरीयों और बच्चों को 
अपने इदे गिद देख कर िस्मित हुई, और पूछने छगी 
कहां हूं और आप छोग कौन हैं ? 
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एक खी ने सुस्करा कर फट्दा दू पद्ाढ़ में है और 
रानी पश्माव्ती सेरे सामने बैठी दै। रानी का नाम सुनना 
था कि चद् दृड़ बढ़ा फर उठ खड़ी हुई और पद्मावती के 
चरणों में अपना सिर रख कर बोली “माता मुझको जल्दी 
राना.जीके पास के चलो मैं उन से कुछ कह्दना चाद्वती हैं! 

रानी योली पुबी जो कुछ तू फददना चादती दै वद्ध सब. 
कुछ मद्दाराना ने खुन लिया है, उन्हों ने तेरे पति का 
अपराध क्षमा करनेका . चचन दिया है, दू चैर्य्य रख तेरा 
पति तुझकी मिल जायगा ! 

रानी की बातें खुनकर भाश्ञमती को बड़ी शान्ति मिली 
और रानी के चरण छूकर अपनी हछृतश्षता का प्रकाश 
किया। जब भानुमती नद्दा थो चुकी और खाने 
छुट्टी पायुकी तो उस फो भद्दाराना के सन्मुख हाज़िर 
होने का अवसर दिय। गया। शेरा, मंगला, और रतन यह्द 
सीनों भी हाज़िर थे, शेर के द्वाथ पांव दंधे थे वाकी 
ओर खब के खुले हुए थे। 

भामती सामने आई, महायना के चेद्देरे से राजसी 
तेज बरस रहा,था उसने छड़की को बोलने का अवसर 
नहीं दिया । अपने आप फहने रूगा “ छड़की में तेरी 
राज भाक्ति को देख कर वहुत प्रसन्न हुआ हूँ । जिस राजा 
क%। प्रजा उध्च को इतना प्यार करता हो उसके राज्य को 
कभी द्वानि नद्दी पहुंच सक्ती, मैंने तेरे पति के अपराध 
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फो क्षमा किया इस के अतिरिक्त तू जो और मांगेगी 
मैं उसके देने के लिये तैयार हूं मांग क्या मांगती दे १” 
'मद्राशना का तेज और पेश्वय्ये देख कर लड़की 
सहुच '( सह ) गई उसके सुख से केवछ यह झंष्द 
निकले “भाई की फ़िन्दंगी और पिता की छोथ ( लाश)” 
किक आर छंड़की मैंने तेरी प्रार्थना स्वीकार की, 
रि उसी क्षणं सिपाहियों को आशा दी कि शेरा की 
घुरके खोल दो, कप की छाश इसको सौंप दो। 
सजपूत सरदारों ने शेरा के घिरुद कुंछ कंदना चाहा 
ए्तु रानाने नहीं सुना, उसने कद्दा बूंढ़ो आशा भंग के 
कल चांचुका, जिंस घर में भालेमेती जैसी 
कैन्यों दैंडसे घर, से भुझे कोई दानि नहीं पहुंचेसकी। 
"बाड़ झुंध को प्यार करता दै और अब मैंने सिन्‍ध की 
और ज्ञाने का इरादा त्याग दिया। मैं जीते ज्ञी मेवाड़ फे 
जय लछड़ता रहूंगा, मेयर जीना मरना संब' मेवाड़ 
कै लिपि ह्दै” के + न हू 
+. सभी भद्दारोना के वचन समाप्त नहीं दोने पाये थे कि 
गमाशाद जैंनी भेचांड का पुराना दीवोने द्वार में 
दज़िर किया शया, यंद कई पोढ़ी से मेवांड को महामंत्री 
था। उसने तीन बाए झुक करं अणाम किया और दॉथ 
जोड़ कर बोला पृथ्वीनाथ! दिन्दुओं के सस्ये !! मेघाड़ 
को जाप की जुदाई बस्दाइंत करने की शक्ति नहीं, मेरे 
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चाप दादाओँने बहुत सा धन एकत्र किया है और वद 
इतना है कि आप चारहवर्ष तक यथेष्ट सना छेकर शर्वेमॉसे 
छड़ते रह सकते है! यह आप के चरणों पर निछावर 

मेवाड़ की आप से अन्तिम धाथना यद्द है कि एक वार 
कम से कम प्यारे मेवाड़ के छिये, और उद्योग ( कोशश ) 
कर देखिये, आप की और प्रजा भी तन मन घन से 
हाज़िर है। महारानाने सुस्करा कर कहां सच मुच इं्वर 
की इच्छा ऐसी ही है, उसने भाउमती को रुपया पैसा 
देकर अखन्‍्न फिया .और जिस गांव में चद रद्दती थी 
, घर गांव भी उसे पुरस्कार भें देदिया रतन द्वेरा, ओर 
मंगला की सेनामें भरती होने की आशा देदी, अकवरी सेन 
जो मद्दाराना का पीछा कर रही थी, बद्द रंग रालियों मी 
रही थी उसे कया पता था कि मद्दाराना की शाक्ति बढ़रही 
है, भामाशाह फी सहायता और मधाड्ी नवयुवर्कों को 
नई सेना लेकर वह अकबर की सेना पर टूट पड़ा आर 
गाजर भूछो फी तरद फाटकर फेंक दिया ! सव जगई 
यवनों की लाशो के ढेर छग गये, एक यवन भी जीवित में 
घचा, भद्दाराना ने उसी साल के भीतर २ सादर मेवाई 
अपने अधिकार में कर छिया और यवनों फो धहां से मार 
फर निकाल दिया, फेवछ चित्तोड़ और अजमेर पर अकबर 
अपना भंधिकार जमाए रददा। $ ह 


585५8 


८“-चन्द्र कला । 


न ट जा गज मारवाड़ का राजा था, उसने अपने 
ह रा ॥६ पड़े पुत्र उमरावसिद्द को प्रजा फी अप्रसन्नता 
के कारण देश अच्युत ( जछावतन ) कर 
- कि 5980 दिया उमरावारसिदह ने शाइजहां बादशाह 
के द्रवार में पनाद ली । उमरावासिद्र के बहुत से राजपूत 
' साथी भी दिल्ली चले आए थे, कुछ फाल के पश्चात्‌ 
उमरायसिद की बादशाद के साथ अन बन हो गई, 
भौर उस चद्दादुर जत्ये ने जिस प्रकार अपने सरदार 
साथ लऊड़कर वीरता फे साथ अपने आप को वलि 
कर दिया वद्द साय संसार जानता है। और राजिस्थान 
के इतिद्ास में ऐसे तेजोमय शब्दों में यणन किया गया दै 
जिख की प्रशंसा नदीं हो सकती। 
उमरायर्सिद्ध के सोरे साथी मर गए फेचछ गा 
सिद्द नामी एक राजपूत बाकी रद्द गया, जो किसी 
विशेष कारण से दिल्ली से नहीं था । इस लिए मरते समय 
उसने अपने सरदार का साथ नहीं दिया । बद दिल्ली में 
राजपूर्तों के महछा में आकर रहने छंगा, इसमें राजपूर्तो 
के सब शुण थे केवछ पक दोप यद्ध-था कि घद झुख- 
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माशीलता के जीवन को अधिक प्रिय समझता था, और 
इसी दोप मे उसको अपस्वार्थी बना दिया था। |; 

गद्गासिंद का धिवाह रामसिंह नामक एक शयस्मा 
क्षत्री की फन्‍्या फे साथ हुआ था । जिसका नाम चन्दे 
फछा था। यद्द लड़की यहुत रूपवान थी, और अपने पिता 
की इफलौती पुत्री थी । गद्ासिंद ने समझा था कि उसके 
साथ विवाद कर छेने से यहुत कुछ घन पदार्थ दा 
आवेगा और उसका जीवन आराम से ब्यतीत द्वोगा। 
परन्तु विधाह फरने के पश्चात्‌ द्वी उसको अपनी भूल 
* अतीत दोगई । राम सिंद्द साधारण स्थिति का मज॒प्य 
निकला, और उसने अपनी पुष्री को दढेज़ में बहुत थोड़ा 
धन दिया इस लिये गद्जासिंद्र की आशा पर पानी 
फिर गया। 

परन्तु चन्द्रकका रूपयती स्त्री होने के शविरिक 
धार्मिमका, पतिब्रता, और खुसमभ्य थी उसने अपने प्रेम 
और सेथा से ग्ज्ञासिद्र को अपना चशीमूत बना लिया 
और कई चपे तक यबद्दे उसके साथ बड़ी श्रीति रखता 
ण्द्वा। 
,, चिचाद्द हुए दस वर्ष बीत गए, चन्द्रकला के पेट से 
पांच झड़के उत्पन्न, हुए, जिनकी रक्षा शिक्षा और पालना 


का काम यद्द स्वयंम करती थी । इस काल में चन्द्रकला 7 
रूप में भी कमी आगई ।' गड्ञासंद पंसिश्रमी और समय 
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' को पहचानने चारा नहीं था इस छिप्ट उसने अपना सारा 
घन नष्ट कर दिया, उसके घर में कुछ नहीं रह गया था। 
परन्तु अपनी टेंब के अंसुसार उसी प्रकार सैर कार 
और इशट मित्रों के साथ घूमा करता था । उसने कभी 
स्वप्न मं भी यह विचार नहीं किया कि उसके घर में धन 


नहीं है । घर का काम काज बराबर उसी प्रकार 
चलता रहा। 


गज्गोसिंद चहुधा 'घर में नहीं रहता था । उसकी स्त्री 
“गे अनेकवार उस से “काम 'काज करने और घर का काम 
सम्भाढने की संम्मति दी. । परन्तु न तो उसने फाम काज 
किया और न अपनी सम्पत्ति की ओर विचार किया और न 
अपनी स्त्री की पूछ की कि घर का काम-काज किस प्रकार 
से चलता है । बद बराबर खुखमाशीछता के” जीघन में 
लगा रहा । चन्द्रकला उसके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े 
बनवा देती और आप फटे पुराने कपड़े पदने रहती थी। 
छेड़को की भी अचस्था इतनी अच्छी नहीं थी पर उस 
आलंसी मलुप्य की आंखें नहीं खुर्ली । और बद् दमेशा 
अपस्थार्थी चना रहा, 'चन्द्रकला फो गद्लार्सिद्र फी ओर से 
केचल इतनी शान्ति थी कि उसने अपनी और 'कोफ्रेयाओं के 
साथ अपने आपको “यमिचारी ' नहीं बनने दिया था जिस“ 
को फस्रियां चहुत घृणा की दृष्टि से देखती हैं. । उसके मन में 
इतनी बात का शोच अचदय रद्दता था कि उसका पंति न 
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तो छड़कों का कुछ खयाल करता दे और न खोका दो 
ध्यान रखता है । यद्द वात वहुत ही अज्ञचित थीं परन्तु 
क्या करती चैय्य फे साथ सब कुछ सदन करती थी रात 
दिन पति की प्रसन्नता का ध्यान रखती थी। 

एक दिन जब गद्लासिद बाहर जाने फो उद्यत हुआ 
और उसको रुपयों की नितान्त आवब्रश्यकता हुई मी 
अपनी स्त्री से रुपये देने को कद/ । रुपये घर में कई 
श्कखे थे? परन्तु चन्द्रकला ने किसी न किसी प्रकार कु 
रुपये छा दिये और उसका देकर कददने छगी आप इनको 
खर्च करें अं मी शो को हृदय में स्थान न दे । 

गड्ार्सिदद ने दंसकर क॒दा मालूम द्ोता है व्‌, भी 
पिता राम सिंद जी से रुपये छाई हैं।. * 

चन्दृकला--बेली दां परपिंते जी ने दिप हैं! 

गड्ञासिद--बद भायः तुम को देते रद्दत होगे £ 

चन्द्रकला--माता पिता के सिवाय और फौन सन्वाने 
की फिकर करता दे । 

गड़ार्सिंद--मैने भूल की, में चिरफाल से तेरे पिता फे 
पास नहीं गया, अब में उनके पास जाकर छृतश्षता पी 
अकादश फरूगा । 

चन्द्रककटा--धद इस थात से बहुत प्रसन्न दंगे | इस 


फे सिधाय पिता दम्रेशा ही अपने घुष्र पुत्रों को दिया द्दी 
करते दें इसके लिये फाई उनका उपकार नदी मानता 
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इसका आप किसी से ज़िकर न करें इसको लेवे और 
अपना काम करें । यदि कुछ और आवश्यकता हो ते बद् 
भी बतायें मैं उसको भी प्रस्तुत करूं। 
* गन्ञासखिह इतना अपखार्थी बन गया था कि उसने 
अधिक पूछना उचित नहीं समझा । रुपयों को लेकर 
अपनी आदत के अनुसार सैर व शिकार के इरादे से बाहर 
निकला। 
चन्द्रकछा घर में अफेली रह गई चह फभी पति की 
निष्ठुसता पर आंख बद्घाती, फभी अपने पिछले जन्म के 
' फर्मों का फल समझ कर छुप द्वो जाती, परन्तु उसकी 
स्वास्थ्य दिन प्रति दिन विगड़ती गई । रूप रंग भी 
बदल चला तो भी रात दिन घरके काम धन्धों में लूगीः 
रहते थी । छड़कों का 'पलना सहज फाम नहीं है 
पैचारी सब कुछ करती थी । घर में दो दासियां थीं बदद 
उसके स्वभाव के अदुकूछ थीं, उतको भी इसके साथ 
पडा प्रेम था। यद्द भो जिस प्रकार से दोंता था उस 
की किसी आशा का संग नहों करती थीं। 
गन्ञासिद के घर में कुछ भी नहीं रद्द गया था परन्तु: 
पर की दादरी दुशा में किंचित फर्क नहीं आने पाया था । 
और विशेष कर जब गह्ा्सिद्र घर में दोता था तो खाना 
पानादि की सामग्री सब उसी प्रसार की उत्तम द्वोती थी 
जैसे किसी घनवान मलुष्य के घर में .हुआ करती है। यहाँ 


ग 
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चर पाठकों के मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि यह सब घर 
कहाँ से आता था ? रामसिंद्द में अपनी कन्यांको कर्म ह 
सहायता नहीं दी । उस ने अन्तिमदार बात चीत फरतें 
'समय अपने पिता के नाम खे असली द्वाछ को छिपाया या 
चात यद्द थी कि बढ और उसकी दोनों बांदियां यत के 
समय चरखा काता करती थीं और बाज़ार में खत घेच 
कर उस के मूल्य से गुज्ञार किया करती थीं ! उस .लमय 
हिन्दू घरानों में भी खूत कातने का रिवाज था और साधा: 
रुण महुप्य अपने घसे के फोते हुए खूत के कपड़े पदेनते 
थे । उससे अच्छी आमदनी दोती थी । परन्तु वद बहुत 
मितब्यता ( फिफायत ) से रहती थी। यद्दी उस के नियोद 
का उपाय था। हु 

गद्जार्सिंद कुछ फाल के पश्चात्‌ धर छोट फीर शोवा 
और अपनी खत्री तथा बच्चों के साथ कई दिन रदा। किए 
उस का जी उचट गया, और चन्द्रकला से फदने लेगा मेरी 
स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, में फिए वाद्वर जाऊंगा । 

चन्द्रकला--ओ आप फे जीं में आये सो को भाप को 
क्या कभी मेरी फिकर द्वोतों दे ? 
._गह्ार्सिद-दू तो मली चंगी दे मैं तेगे छिए फ्या क़िफर 
करूं। * 

चन्द्रकला--यद सत्य दे, परन्तु इन छड़कों की तो ठैंस 
को चिन्ता करनी घादिये । 


९. उतललऋ->) पक 


गज्ञाखिद--तू किस लिये है ! छड़कों की पालना पिता 
गईं किया करता माता करती है। 

५ पन्‍्द्रकछा चुप होगई उस, ने फिर कोई, बात. नहीं कदी। 
और गद्ञाखिंद फिर खैर च शिकार के लिए चला गया ! 
यह सैर व शिकार की आदत उस ने उमरायर्सिद से सीखी 
थी। इस में चह कुछ राजपूती शोभा समझता था। 

जब शिकार से उस का जी उक्ता गया ते बह फिर 
अपने घर पर, छौंट कर आया और दिल्ली में रहने रूगा ! 


. रखे वार उस ने अपने मित्रों से खुना-कि चन्द्रकछा रात को 


चरखा कात कर बाज़ार में खत विकवाती दै। इतना खुननाः 
था कि घद आग चगोल़ा होगया। चरखा कात फर घाजार 
में सूत विकवाना चह अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता था। 
अपने मिन्नों के पास.सखे उठ कर घद्द घर पर आया उस फी 
भांसे क्रोध से खाल पीली दो रही थीं । छड़फे उस फी 
परत देखकर सद्म गए । यांदियां समझ-गई फि कुछ दाल 


जे न 
. काला अवश्य है । घद अपनी ख्री फे कमरे में गया, और 


उससे कद्दने लगा तूने मेरी इज्ज़त झाफ में मिलादी । आज 
“तक किसी राजपूतनी ने ऐसा काम नहीं किया था। 
चन्द्रफठा योली मैंने ऐेसा कौन-सा फाम फिया है फि 
को सुम इतना चुरा समझते हो?” इतना कद्दा और 
“लज्ञा से अपनों गर्देन नीची फरली। 
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गद्ञासिंद--कमवस्त ! तू मुझसे पूछती दे कि यूने ऐसा 
कौन सा काम किया है, कि जिसको में अुचित समझता 
हूं ! क्‍या तू स्वयम नहीं जानती कि आज सारी दिल्ली में 
इस बात का चरचा हो रद दै कि गद्गासिंद के घर में सत 
का ब्योद्दार दो रद्य द्वे और चन्द्रकला चरखा कातकर खत 
चेचती दै !”। 

चन्द्रकला--यद्द बात तो सत्य हैं । 

गह्मासिंह--स्वीकार करती है कि यद सत्य है 

चन्द्रकला-हां मैं स्वीकार करती हूँ कि सत्य हैं 

गद्ञा्सिह--और तू दाम लेकर बेचती दे, 

चम्द्रकछा--हां में दाम लेकर, सृत को दाम देकर 
विकवाती हूं। 

गक्लासिह--भला तू ऐसा फ्यों फरती दै ? , * 

चन्द्रकछा--फेचछ आपके लिये 7 

गज्ञरसिद--ते फ्या मैंने ठसे जो झुफ्ये लिये थे बढ 
खूत के दाम थे। 

चन्द्रकला--जी हां, मैंने जो रुपये. आपको दिये थे पर्दे 
खत के दाम थे। धर 

गल्ञार्सिद-तूने मेरी आवरू को मिट्टी में मिला दिया। 
ज़रा भी मेरा लिद्वाज नहीं किया। मैं आज तेरे चरखे और 
सतत फो आग छगा दूंगा । मैं कदापि तेरे इस अपराध को 
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क्षमा न करूंगा । भछ्ता मैं अब राजपूर्तों को मुख कैसे दिख- 
' लाऊंगा तूने मेरी नाक कटवादी । 


चन्द्रका चहुत गस्भीर सखी थी, अपने मन को वश मरे 
रखने फी शक्ति उस में बहुत थी। जब से बह गन्ञासिंद के 
घर में व्याह कर आई थी कमी गज्लासिह को उत्तर नहीं 
दिया था, इसेशा आंख नीचे करके उसको ख़ुन लिया करती 
थी। इस बार उसको अद्भशुचित प्रतीत हुआ उस ने सिर उठा 
कर कहा 'फैंने यद्द सब फाम सुम्दोरे लिये किये हैं। मुझको 
आप फे घर में आप हुये आज दस वर्ष हुये है. ठुम ने कौन 
सा धन मुझे सौंपा था | दो चाए सो रुपया फब तक 
अझुते हैं, छड़कों फो भूखा देखकर तुमको व्याकुलता मे 
पाकर मैंने यद फाम स्वीकार किया था, तुम ने किचित्‌ भी 
मेरा ध्यान न किया और न लड़कों फी खुघछी । भरा 
यताओ ते सहदी यदि में ऐेसा न करती तो क्या करती 
सैर जो कुछ दोने को था दो छुफा अब तुम अपना घरवार 
- संभाल लो मैं वीमार हूं. रुत्यु मेरे जीवन फो समाप्त फरने 
'बाली दै। है | 
इंतना फदफर चद्द पति के पास से चली गई। गल्ञा्सिंद 
पविस्पित रद्द गया फ्या सचमुच यदी चन्द्॒फला दे जो पदले 
स्वभाव फी घहुत नम्न थी ? यद दफ्का यफ्का हो गया और 
बैठक में चछा आया। उस दिन गन्लालिंद फे घर में भोजन 
भही चना, सब भूसे सो रदे, प्रातःकाल गद्गासिंद यथ्यों 
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के रोने-का दाब्द खुन कर घर में गया। एक लड़का दिंडोले 
में पड़ा रो रहा था, दूसरे भूमि पर पड़े हुए- माई 
भाई पुकार रहे थे परन्तु माई कहां थी। द्वा) यद्द फ्या दो 
गया क्या चन्द्रकछा ने आत्मघात कर लिया । अथवा कहे 
चली गई ? 
उस ने वांदियों से पूछा, परन्ठु किसी ने कुछ पता न 
दिया। ग्लासिंद के ऊपर शोक का पद्दाड़ हट पड़ा और 
आंखों से आंख वदने रंगे वद्द रोता हुआ रामसिंद फे घर 
पर गया और पूछा कि यहां धन्द्रकछा आई है या नहीं £ 
उस ने कद्दा यहां बद नहीं है और चद्ध भी अपनी बेटी के 
आम द्वो जाने में वहुत दुखी हुआ। 
चद फिर अपने घर पर आया और पास पड़ोस वालों' 
से पूछने लगा दो एक राजपूतनी स्त्रियों ने' वताया कि बह 
अमुुक मागे फी और जा रही थी ! थद्द सुन कर गद्ञार्सिंद 
भी उसी मार्ग की ओर भागा, चन्द्रकला के अन्तिम शब्द 
उस के हृदय में तीर की तरद्द चुम रद्दे थे “मैंने सब कुछ 
नुम्दारे लिप्प किया, द्स बर्ष हुए घर में आई, दो चार सौ 
रुपया कब तक चल सकते हैं | छड़के भूखे थे, तुम परेशानी 
. में थे, तुम को किसी की .फिकर नहीं थी, यदि मैं खत मे 
कातती तो क्या करती, मैं बीमार हें, मौत मेरी ज़िन्दगी 
का फैसछा कर रदी दै इत्यादि २। 


-चन्द्रकला, (0 | ९्छ 

की 56४305४3):9:/%8 , 

, उसकी आंखों-के आगे दुनियां अन्थेर दोगई, उससे 
अपन्ती भूल स्वीकार की, उस के सिर पर दुःख का पहदाड़ 
हट . पड़ा, .धह पछताने छूमा, निदान सद्या राजपूत था 
अपने आप को छानत मलठानत करने छगा और फिर रोता 
पीठतों हुआ दौड़ा और कहने छगा कि यदि अब की बार 
तूं मुझ को मिल जाय तो मैं ऐसी भूल न करूंगा। मैने तेरी 
कदर नहीं की। ५ 

इसी प्रकार.कद्दते हुए चह कई मील चला गया । राद्द 

'मेंआदमियों से पूछता जाता था और उन के कददने पर कि 
हां आंगे एक स्री जा रही दै वद्द मिलने की आशा किए हुए 
“दौड़ा खरा, जा राहाथा। 

कई घेण्टे.पीत.-गये । जब दिल्ली से पश्चिम कई फोस 
वार निकर,आया तो एक तालघ़ फी ओर दृष्टि गई और 
उस ने घुरन्त'चिल्लाकर कद्दा मैंने पालिया यद्द मेरी ही चन्द्र- 
कला है. और इस्र प्रकार कद्दता हुआ घद् झपटकर उसकी 
ओर गया चन्द्रफछा. घृक्ष के नीचे बेदी हुई अपने कपड़े कस 
कर चांघ, रही थी, ताकि डूबने पए मरने फे पश्चात्‌ उसकी 
लोथ नंगी न दोजाय । गद्गासिंद ने उस के द्वाथ पकड़ लिए। 
दोनो का मिकाप मदा विचित्र था। 
चन्द्रकछा ने इस अवस्था में भी पति से मिन्नत खुशा- 
मद नहीं करवाई उसने आप ही गद्लासिंद से कद्दा चछो घर 
चले धद लड़के दुखो दो रदे दंगे 
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, गल्लासिद्द ने कद्दा, देवी ! तू धन्य दै साक्षात्‌ लक्ष्मी है, 
जैंने मद पाप किया, में अशान था, मेरी आंखें बन्द थीं । 
[इसकारण से मुझसे अपराध हुआ तू मुझको क्षमा करदे । 
चन्द्रकला ने आंख पोंछ फर उत्तर दिया क्षमा करने फी 
फया बात दै । तुम मेरे स्वामी हो, में तुम्दारी दासी हूं, मेरी 
केबल इतनी दी इच्छा दे कि तुम खझुखी रहो, और इसी 
कारण खे में मन, चचन, कर्म से तुम्दारे द्वित के लिए काम 
करती रही । तुम सचमुच मुझ को प्यार करते हो और 
मुझ को इस से अधिक और किसी बात की अभिलापा 
नहीं दै”। * 
दोनों संध्या फे समय घर आप । रामसिंद बच्चों को 
'छिए हुए. इनकी मार्ग देख रद्दा था, इनको : देखते ही सबके 
“सब प्रसष्त दो गए और फिर खुशीके साथ रहने सदनेकगे । 
इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस 
अटना के पश्चात्‌ गद्लासिंदर का स्वभाव पू्णेतः बदल गया, 
उस के घर में .चरखा कातना बन्द द्वोगया, उस को स्वयम ' 
/ अपने घर का ध्यान रहसे छगा और चन्द्रकछा के दिन खुख 
से ब्यतीत दोने छूगे । ४ स्‍ह 
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फीड कक गनयनी अपने समय की अत्यन्त सुन्दर सती 
;$ ही स्ृ ' थी उसका स्वभाव साधुओं का सा था ॥ 
83 7 छस का जीवन बहुत सादा था, सुन्द्र्तार्म 
+जककअबडेटे१ अद्वितीय थी, उस के नेत्र द्विरन के से खुष्द्र 
“थे, इसी कारण उस का माम झुगनयनी प्रसिद्ध था । यदद 
५ शुजरात के किखी राज़ घरान की थी और ग्वालियर के 
;'तोमर चेस चाले मद्दाराजा मानसिंद फो विवादी थी । पद्नसे 
हैं कि इस देवी में कुछ इस प्रकार फी खूबियां फूट २ फर भरी 
. हुई थी कि जो साधारण मह॒प्यों में भायः नहीं देखी जातों 
"पक ओर यदि चद् इश्वर की भक्त थी, तो दूसरी ओर संसार 
के फाम फार्जो फो समझने की भी अच्छी योग्यता रखती थो 
जिस समय यद्द इथियार बांघ कर घोड़े की पीठ पर बैडतती 
थी तो यद्द भत्तीत देता था कि मानो एक मनोदेर चित्र दे। 

, तीरंदाजी मे अद्वितीय समझी जाती थी, तलवार चलाने मे 
-पद्द दाल था कि बड़े २ शुरवीए इस का छोद्दा मानते थे। 
'पतिभक्त और पति परायंण थी । मानसिंद इसफों अबनी 

' शांखो. का त्तारा समझता था सेना के सिपादी इसकी 
चीरता और साइस पर बलिद्वार थे। अनेक याए उसने खवा- 

' मे भूमि में घीरताका परिचय दिया था। मानसिंद यद्यपि कटा 
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लड़ाका और योघा था, तथापि उसकी सेना फे परिचालन 
का काम खुगनयूर्न/ के द्वाथें में रद्ा करता था | यद्द ख्री 
सप्राट अकबर के समय हुई है । वद्द समय बड़ा ही ठेढ़ा 
और विलक्षण था । अकबर ने पायः सब हैन्‍्दू राज्यों फो 
अपने आधीन कर लिया था, परन्तु इस स््री ने कुछ ऐसा 
वक्ष कर रक्खा था कि ग्वालियर का राज़ याद: स्थाधीन' 
समझा जाता था तो यद्द अकवर-के- आधीन भी नहीं: 
समझा जाता था । बद ख्री नितान्त- स्पाधीनता प्रिय ."थी 
क्षत्री जाति के नाम फो इस से शोभा थी, और राजकाज 
के सम्पूर्ण प्रन्‍न्धों मे इस देवी का द्वाथ रद्वता था । फ्या 
मजाल कि रियासत फा कोई काम इस फी सलाद के बिना 
ड्वो। यद अपने यहां के एक २ मुसद्दी का नाम जानती थी 
खेना के संचारने ओर ठीक रख*_ में विशेष रूप से इस 
का द्वाथ रदता था 4 
सुगनयनी में यद सब शुण तो ये ही परन्तु जिस बात 
के लिए बद अधिक सराहनोय थी वद्द गान विद्या में आदि 
जोय निपुण थी | रात्रि फो खोने से उठने के पश्चात्‌ द्वाथ 
/ में तम्मूरा केकए भतिदिन इश्वरःकी स्तुति के गीत गाया 
» करती थी । जिख समय -द्दध गाने रूमती तो जड़, बस्तुर्ये 
ज़्ञक ईभ्वर प्रेम में मस्त दो जाती थो म्ज्ु॒प्य -तो फिर भी 
अनुप्य दे इस के कोफिल फएठ के प्रभाव'से पश्ु- पक्षी 


९ -न्तनाक 2 - है 
तक मोदित द्वोजञाते थे, और :डिकडिकी बांधकर उसको 
ओर देखने रूगंते थे। 
इस ख्ीकप दवा था कि केवछ सज्ञीत खुना कर वह 
अखाध्य रोगों का इलाज कर सक्ती है. | उसकी समझ , 
में कोई देखा रोग नदीं.था जो गाने से अच्छा न दो सके ३ 
गन्धंदे विद्या को चद सथ से अधिक भिय समझती थीं ६ 
लोग इस बाल फो खुन फर आख्ये मानेंगे परन्तु सत्य 
यहें है कि गाने विद्या सर्बोपरे दैं । 2, 
इसके भतीजे को जो शुलरंतत फा रहने बाला था; 
राजयएमा का रोग था, और बचने की फोई आशा ने थी. 
चैध ओर डाक्टर अखाध्य वता.चुके थे, जयें चंद चॉरसे, 
और से निराश हेए गया तो इस से मिलेने के लिए स्वालि-. 
ये के किले में आया, चातालाप के समय सूगनयनी “ने. 
, उस से पूछा छूने ग्रन्धवे विद्या फो सहायता से भी इलाज , 
फिया है. ।' या नहीं! उस ने कंम समझ मलुप्यों की तरयें// 
उत्तेर दियां जदां मदन, वैद्य दफीमों की “छछ नदी “चलती 
वहाँ केवल जावाज़.फ्या काम कर सक्षी दै।. . 0 अटी 
- ऋुगनयनी ने कद एुप्न दू भादान दै लुशफी- पता, नहीं, 
कि सलाद विद्या महुप्य को :शारिरिक , और ग्राल्सिक-अस्यथा- 
पर कितना प्रभाव डाल सकती दै। आज से-,वू यद-फ़र कि 
जिस समय|प्रातः कार मैं-सज़न में-बैह उस समय; दर 
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चाप भजन मन्दिर में आकर चेठ जाया कर देख तो सही'' 
किस प्रकार रोग अच्छा नहीं होता। 

भतीजे ने कद्दा वहुत अच्छा और उस दिन से चद्द प्रति 
दिन भ्रातः काल के समय मन्दिर में जाने छगा । इस के 
आतिरिक्त उस का और फोई इलाज नहीं हुआ, जो औषधि 
आदि घद्द पदले फरता भी था वह भी उसने अय बन्द 
करदी सुगनयनी फे भजन उस के छूद्य पर अपना अभाव 
झाठने रूगे और थोड़े ही काल में उस के हृदय में नवीन 
और पश्चिन्त भाव उत्पन्न छदोने छगे उस की पदले फी' 
अवस्था बद्छ गई और घीरे २ आत्मिक आद्दार पाने से 
चद्द न॑ केवल निरोग्य दोगया वरन बहुत दिनों तक खुख 
पूर्चक जीवित रद्दा । जिन २ चैथों भौर दकीर्मों ने उसकी चि- ' 
कित्सा करनेसे इन्कार फरदिया था, अब उसकी इस दृशाको 
देखकर धद सय पिस्मित हुए । यद्द गायन विद्या का भद्धि- 
तीय प्रभाव दै और जो , छोग इस की व्यवस्था को अच्छी 
सरद समझते हैँ उन की इस घटना पर किंचित मात्र 
मो संशय और संदेद न दोगा ।गाना आत्मा का आद्वार 
दूं एक फायर और डरपाक मल॒ष्य को थोड़ी देर तक 
योर रस फे भरे गीत सुनने दीजिये और देखिए कि उसका 
सांदस फैसा यढ़ जाता है, जिस समय मलुष्य को सीमाग्य * 
से ऐसा गाना प्राप्त द्ोता दे तो उसके मन में विद्वेष प्रकार - 
के उंध तथा पवित्र सायों की लद्दर उत्पन्न दोती दे रुघिए * 


(2 जद ४2002 भगनयनी . (3) , शक 
में भावेश छा ज्ञात है, ओए जब यद अवस्या उत्पन्न दे। 
तब कैसे सम्भव दै कि फोई रोग चना रद सके । जरा कर्दी 
प्रेम और भक्ति बढ़ाने धार! सभाये दोती हैं. बद्दां संगीत और 
भजन गाने का विद्षेष रूप से प्रबन्ध दोता है. बिना क्रिछी 
प्रकार की दिफक़त फे जब महुष्य के प्रेम की नक्त विश में 
आती है ते चद मतबाला बन फए मालिक के श्री चरणों की 
ऑओए:भारूए होता है और बद्दों से पवित्र करने वाले प्रभाव 
संपन साथ छाता दे । मान विधा में चद्द शक्ति कि निशशा 
में डूबे हुए जने। को आशा, झप्दा सलुष्यों फो जीवन, शथफेः 
भांदों फो छुज और विश्ञाम तथा कुलित छद॒यें। केए चैन मिल' 
जाता है। जित विया में यद शुण दो मूर्ख से सूझे मज॒प्य मी 
समझ सक्ता है. फि उसकी यंदौरत स्वस्थ्य का प्राप्त कर 
छैना सवेधा संभव है. । सा दुनियां वास्तव में एक प्रकार 
को शगिनी है । राग विधा फो जो मरप्य अच्छी सर्द 
जानता दै घद्ध सब कुछ कर खकता है. परम्तु शेक्क ! कि 
यद विद्या जे! हिन्दुओं ने समुचित हूप झ्लप्राप्त की थी 
आज चह् बड़े सन्मान फे साथ न्ट हो सदी दे/। अव,न 
किसी को सुर की खबर दे न ताछ का शा है, न रणण्गफो 
जानते है न रागिनियों फा शए्त है। इस घिपय में यहां तक 
अशातता चढ़ी हुई दे कि राग के समय ओऔर विशेषणादि 
से सेधा बेसुधी .दोती जा. सदी दे. रात को, झैरवी गाई 


जातो है और -दिने में विद्याम छुताया जाता है. | अशानी 
हे हब डक 2, कैश: ० हरी १ $47% हो 2 
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थियेटर वार्लों ने तो इस प्रकार रागिनी के गले पर रिक्त 
से छुये चलाई है कि उस को स्वेथा 'डकड़े' डुकड़े के 
डाला है। 

अगनयनी इस विद्या फो वहुत अच्छी तरद्द जानती थी |- 


लझ्ला नामक प्रसिंद्ध इंतेद्वासकार जो शाइजद्ां फे समय 
में हुआ है । अपने प्रसिद्ध इतिहास में इंस प्रकोर इस देंदी 
कौ विशेषताओं के विपंय में चणन करता द्वेः--“राजा मानः 
सिंद के कई रानियां थीं । उन में झुगनयनी सब से अधिक, 
सुन्दर थी। और प्रत्येक शुण में सब से अरष्ठः समझी जाती 
थी । गाने में उस को पूरा २ शान धाप्त था | और यदि . 
मिथ्या न माना जाय तो घद्द अपने काल की पूर्ण शुरु थी। 
उस समय इस से बढ़फर गान विद्या फा शाता कोई दूसय 
भज॒ष्य नहीं दिखाई देता था।” मी 

मानसिंद को भी गान और वाद्य '( वाजा ) फा चाव 
( शौक ) था कभी कभी रानी के साथ मिल कर स्थयम भी 
शांया करता था । और-:कर्भी फेवलछ डस के द्वी,( रानी के ) 
फीोकिल कण्ठ से शाम विद्या का अंरत पान किये-फरता 
आा। और फदाचित' यद्दी ःकारण द्योगा कि चद्‌-अपनी 
और सब दूसरी 'शानियों से- यढ़ कर इस फो प्यार किया 
करंताथा। || ४४० .४ ठ 

गान पिंचा में 'द्क राग दे जिसे को सब कोय देश्पक 
राग कइते ६ । उस के अभाव की इतनी भ्रशेसां फो जाती 


) . झगनयनी ““फ श्०्ष 
जफ्घ्च्व्ध्स्साः 


:कि जिस 'नगंद में चद्र गाया जाय और गाने घाला “यदि 
सेका पूणे छ्ञाता दो "तो उस नगर में सम्पूर्ण चुके हुए. 
[पक अपने झाप जल पढ़ते हैं. । 'इस राग के जानने वाले 
पतियों में कम उत्पन्न होते है.) यद रानी म्ुगनयनी उस 
फा को' ज्ञानती थी | दुपक रण के गाते समय डेदय 
है एक विशेष प्रकार की विस्दामि उत्पन्न होती दै और” 
पैसे दीपक की यक्ती के -जल्ने फे साथ साथ तेल की आब- 
ध्यकता होती है चैले ही दीपक राग के गाने के साथ इस 
बकार दूसरे रागो। का प्रवन्‍्ध रहता हे जो वीपक राग खत 
उत्पन्न हुई २ अभि फो, शाल्त करते रहे । अन्यथा (गायक 
रोगी दोकर मर जाता दै ।  पेसे ही मलुष्प के विषय में 
फिखी कवि ने कद्दा हैः 
शैए-इस घर फो आग छूग गई घर के सिंराण से ५ . 
ऑएरशिक्त फा खीना जंलूंगया, सीने के दाग खा, 

, किसी एक अखडू मल्ुप्य ने दीपक राग सीख कर उस 
की शासित का प्रवन्ध प्रस्छुत करने के बिना दी. उस के गाने 
का प्रव्ध किया, परिणाम यद हुआ कि उस फे- शरीर पे 
छाले पढ़ गये । पीप' बहने लूगे। झंने्क औपाधि/-फरने पर 
भी उस का रोग दूर' नहीं हुआ.। उस ने-छोमों के ,छाण: 
राती की प्रशंसा छुनी और 'उच्चके!पास :आकर अपनी: 
'पिपद्‌ का घृत्ठान्त खुनाफेए सद्दाय” प्राधना” बह (/स्टगनयंनी 
देवबान थी उससे उसको उदस्ने की: भा दी ।'कछ स््लि 
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निरन्तर मेघ, मल्लार राग - गाकर उस के जले हुये घावों को- 
शान्‍्त कर दिया । पयद मल्॒ष्य सदेव चिल्लाता रहता थ। 
क्योंकि इस के शरीर में दर समय आग सी छगी हुई प्रवीव| 
होती थी । अन्त में रानी सुगनयनी ने दीपक राग के द्वारा 
उसे सर्वथा निरोग्य कर दिया, और बद्द रानी का यश्ञ, गाता 
हुआ अपने घर को गया। 


* थद्द आदर्श ख्री बड़ी ही गुणवान्‌ थी । इस ने अपनी 
तीत्र बुद्धि की सद्दायता से कई प्रकार के वाजे निर्माण 
किए, सितार के चर्तमान परदों से अधिक दो परे श्सी 
मे उत्पन्न किए थे। इस के अतिरिक्त इस ने अनेक प्रकार के 
संगीत भी रचे थे। गूज़री राग की उत्पन्न कर्ता इसी को, 
माना जाता है। इस राग की अनेक विधियां हैं । यथा भोर्ल 
गूजरी, माल कश्मीरी, इत्यादि २ राज मानसिंदर इन गीतों 
का बंड्वा प्रेमी था । 


« .. कहते हैं कि अकवरः वादशाद के द्स्वार में तानसेन 
नामक एक वहुतदवी खुयोग्य गायक था । यद्द जाति का विश्न 
था और दसीदास साथ का शिष्य था 'परन्‍्तु [वह किसी 
कारण से यवन द्वोगया था। उसने रानी के गान विद्या 'की 
भशसा सुनी और उसके मुख -ले राग खुनने का इतता 
इच्छुक हुआ कि दिल्ली से, चछकर ग्वाललियर ,पहुंचा और 
राजा मानासद की सद्दायता ,से रानी के -संगीत खुनन, 
की चेष्टा की,राजा मानक्षिद्द ने, यानी झगनयनी फो उस, के 
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च्न्ख्ध्ल्स्स्ाा 
ह श्य से भवंगत किया । रानी ने उसको सेगीत,-छुनाने 
ह इनकार किया, क्योंकि यह हिन्दू घममी से पतित दोखुका, 
किन्तु लय उसने अत्यन्त नम्नता और आधीनता से 
गरी को ते मानसिंद ने उसकी प्रार्थना स्वीकार फरली' 
पैर पति को आशा पालन के भाव से रानी ने फिर उसे” 
अपना संगोत गाकर खुनाया | तानसेन रानी के गाने की 
गकर बाद २ कर गया | और अपने भाग्य की सराहना 
लगा कि "मेरे धन्य भाग्य जो ऐसी गायन विद्या” 
वैशारद रानी के मुख से में संगीत खुन सका/। यद्द 
उसके जीवन की आन्तिम घटना थी फ्योंकि बंद फिर ग्या- 
डिपर को छोडूकर और स्थान पर नहीं जासका। व्दा' 
रहते हुए अपने प्राण त्याग किए। स्वालियरमैं,उसकी 
फैबर अब तक वर्तमान दैं | खैकड़ों यात्री और दरशेक उस 

देखने के .छिए अवभी आया फरते दे । 
। जो छोग यद्द समझते हैं कि सियां मूे और अव्पबुद्धि 
शक ईँ पह बड़ों मूछ करते हैँ। उन को स्मरण रखना 
' बाहेप कि दिन्दुओं में फाई ऐसा विजा विभाग चहँ द्दै 
: जिसे स्रियों ने कमाल न कर दिखाया दो। दम तो यहाँ 
तक कहने के (लिए तैयार हैं. कि बहुत सी विद्याओं और 
 लाकुशल की सिमोण -कर्ता..देमारे यदां खियां दी डरे 
। विद्या और शुण को रूप स्वयम स्त्री देवी दे। मिसेका' 
नाम सरस्पती है। 







| अक 


श््ट (2 आचीन दिन्दू मातायें हिन्दू मावाय ६ 
ग ल्ज्छ्म्स्न्षाः 

“शुगनयनी वही ही ग़ुणवान्‌ घर्मौत्मा, पतिय्रता भौः 

पिडु पी स्री थी। और इसी स्वभाव तथा योग्यता की सिरे 

से इस देश की शोभा थी, ऐसी दी स्त्रियों ने इस का गा 


सेखार में. उज़वल फर रक्‍्खा था । 





न 


9 दी की (5 

१०--मीरांबाई की कविता । 
#49 ७६७७ /रंवाई के जीवन चरिन्न फा सबिस्तासथरणन' 
मी 0 हमारी अन्य पुस्तकों में आपको मिलेगा): 
( , 0 इस जगह हम उस के बहुत संक्षिप्त दच्तान्त' 
89496» ७ के साथ उसकी काब्य का नमूना अपने 
पाठकों के दृष्टिगोचर करते हैं। जिससे यद्द पता रूगता, द्दै 
कि भीरांवाई किस दिल य दिमाग की खी हुईे-दे। भरी 
नाप्रा ज्ी भक्तमार् के राचियता उन की प्रशंसा मेइस 
प्रकार लिखते हैँ +--- 

दुएन दोप बिचारि, झत्यु फो उत्तम कियो । 

बचाए न घाँका भयो, गरछ अमृत ज्योँ पियो ॥ 

भावाय--यद्यपि चुरों। को घुराई को मीरायाई जी 
जलती थीं तथापि प्रभू के नाम पर मरने के लिए तैयार दो 
गईं, और सुत्यु फो उत्तम समझा, उसका चार बांका नहीं 
हुआ विप फो अम्युत फी तरद पान कर गई), ., , 

यद पन्‍्म भेक्तिनी मास्वाड के बदादुए राज़ा जयमड 
की लड़की थी। यद्द प्रेम और मंक्ति का माकिक के दयो(र 
से भण्डार लेकर आई थी। यह पड़ीदी पवित्र दृदय और 
घामिफा थी। फदते दे कि जब यद बहुत छोडी उम्र ६2। 
थी तो इससे भाई या वियादः दो रद्दा. था।: नई डुलदिन 


१० (2 शाचीर प्राचीर 


श्त्ःट 
को देखकर और खि्रियों के चार्तोलाप को 
के साथ इसने अपनी माता से पूछा "मात 
फौन दें भेरा विवाद किसके साथ छुआ, है 
के साथ कन्पा ने प्श्ष किया था उसी र 
उसकी भाता ने उत्तर दिया “पुत्री! ते 
नागर गोपाल दै जो सम्पूर्ण ब्रह्मांड का स्व 
कृष्ण जी की मूर्ति बर्तमान थी जिस की ३ 
माता नित्य प्रति पूजा किया करती थी 
“समय अपनी भाभी की तरद्द लज्ासे घूघर 
और माता के वचन सत्य मानकर कृष्ण 
व्यस्त रहनेलगी 
पाठकगण ! देखिए योग्य आत्माओं 
छोटी २ घटनाओं के द्वारा भक्ति के संस्कार 
* और सतेज द्वोजाते हैं, किन्तु प्रेम के मार्ग 
“खिम दैं। इस फी मनाज़िल वड़ी कड़ी है। 
जीते जी मर नहीं जाता तब तक प्रेम 
नहीं दे सकता। मीरा बाईजी के पिछले 
. 'फे संस्कार तो जाग उठे परन्तु हृदय को | 
“दुश्क की आवश्यकता थी जो मालिक के 
५.“छुना सफै, इस लिये ज्यों २ उस का प्रेम भा 
: नत्यों * आन्तरिक उत्कण्ठा भी' बढ़ती गई 


बा. क्षर्न 


ब्व- 


० बा पी मात उस 
पता से ग्रे की कि मे +मी दी 8 
कक 


भा ये दान, (और: 
हा चर 





; 
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मैं मिली जाय पाय पिया अपना, तब मेरी पीर घुझाती। 

5 मीर्य खाक खलफ सिर डारी, में अपना घर जानी॥ 
न ... सीर्य' 

भावाथ-मीरां की आत्मा अब- भलरी भांति. गगन 
मण्डल की सैर कर.रही दे। 

(१) जब भुझ्न को उसके उस घर फी झुघ आदी 
थी तो भेरे नेत्रों से छिन २ पर आंखुर्मो फी घारए बहती थी 
जिस प्रकार किसी के कलेमे में तीर छगै उसी प्रकार 
भरे कलेजे फ्न,रह २ कर पीर उठती थी (२ , रात दिन 
मुझ को नोंद नद्दी आती थी, साना पीना भी अच्छा नहीं 
लगता था, शरीर के भीतर प्रभु वियोग की पीर (दर्द), 
इस प्रकार सें सताती थी कि रात दिन ' पछकफ से पकफ 
नहीं झपकती थी, (३) मैं देश २ में भ्रमण फरती रदी 
साफि कोई पेसा बैच 6 हृकीम ) मिल जाय जिस से अपने 
शेग का इलाज फराऊं और फिर जन्म मरण के उुः्खों में 
न फंस (४) में इस घर के भेदी फो ढूंढती फिरती थी. 
परन्तु फाई मलुप्य उसका वर्णन नहीं फरता था, अन्त में | 
मुझको भक्त रविदास सदूगुरु जी मिलगए और छुस्त 
दाघ्द्‌ ( अनहृद मार्ग ) का दान दिया। 

(५) में अपने .भ्रीतम को पागई और उस से मिल 

- रद्दी तय से दर्द दूर दोगया, मी ने दुनियां फे सिए 
पर खाक डाल दिया तव उसने अपने घर का भेद पाय 
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अब मी की, आत्मा भली भांति आकाश फी सेर कर 
रही है । 

आहा! फैसी उत्तम याणी है, केसे पवित्र भावों का 
प्रकाश किया गया है और छलन्‍्द्‌ स्वना का भी कितना 
आधिक: ध्यान रफ्खा गया है। आदि से छेकर अन्त तक 
प्रेम और भक्ति भाव बरस रहा है। 

इस प्रकार .से प्रेम के रंग में रंगे जाने पर मी प्रायः 
उन्मत्त द्वोकर मतवाली रद्दा करती थी मह्दीनों के मद्दीने 
और घरों के घप बीत जाते थे और इस फो कुछ पता नहीं 
रहता था फि.दिन रात कब आए और कव गये। 

जब मीरा युवावस्था को प्राप्त हुई तो माता पिता को 
इसके ; विवाद करने का फ़िक्क हुआ, और वहुत ढूंढ खोज- 
कर मद्दाराना कुम्भ के साथ जो मेवाड़ का स्वामी था इसका 
नाता कर दिया। जिस दिन इसका राना के साथ सगाई 
दोने का सम्बाद सुनाया गया, तो इसने मुस्कराते हुए: 
मुख के साथ अपनी माता जी से कद्दा ३-- 

८ सक्गीत ह 
भाई मोफो स्वप्न में बरनी गोपाल । 
'रती पीती चूनरि पहनी, मेंद्दी पानी रखाल ॥ १॥* 
|... >माईव 

काहू ओर-की भरो 03% जग जनजाल ॥ २ ॥- 

पु 405 32 - भादेग 
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मौरां प्रभु गिरधरलाल संग, फरत सगाई द्वाल ॥ ३॥ 
माई। 
भाषार्थ-द्वे माता भोपाल जी ने स्वम्त फी अवस्था 
में मेरे साथ विवाद कर लिया (१) रात ही को मैंने 
नपीली चुनरीं पदरी और हाथों में छाल मेंहदी लगाली 
(२) इस लिए तू अब किसी और की आभांवरी फेर मुझ 
को ते यद्द दुनियां जनजाल दिखाई देती दे (३) दे भाता 
जी आपकी मीय॑ ते। अब मिरधर गोपाल जी के साथ ही 
अपना विवाद्द करती है। है 
सब लोग विस्मित हैँ कि द्वाय ! मीयं को क्‍या द्वोगया 
थहदद किस प्रकार की वंदकी हुई बातें करती है। केवल 
उसकी माता थी जो यद्द जानती थी कि मी प्रेम के मार्ग 
मे प्रवि् दोचुकी दे। अब उसका आत्मा संखारी नहीं 
भ्रत्युत स्पर्गीय द्ोगया दै । जिस दिन मौर्य ने विवाद्द का 
खस्‍्बाद खुना था उस द्नि 'वद्द दवरी प्रेम में इतनी मस्त 
थी कि उस का कोई अनुमान नहीं द्वोसक्तां। उसने कई 
नए २ भजन उस दिन रचकर गाये और इस प्रकार यह 
दिन व्यतीत दोगया । * 
होते २ विवाद फा दिन भी आ पहुंचा मौयं उसी 
अ्रफार प्रेम रस में डूबी हुईं थी । छोगों ने किसी प्रफार 
उस का विवाद फर दिया और वद चित्तौड़ के यना के 
घर आई | यहां भी चद उसी धकार दर प्रेम में वे सुघ 
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रदेने लगी । पदले पहल तो साख ने बहुत कुछ समझाया ह 
चुझाया परन्तु उस पर किसी के कहने सुनने का कुछ 
प्रभाव न हुआ । चिच्ौड़ का दाना दिन्दुओं का रासये. 
समझा जाता था । ज्ब खब छोर्गों को मी की अवस्था; 
का पता छगा तो चद्ध फहने छंगे कि यह कैसी पागल . 
छड़की है लिख को अपने कुछ की छाज नहीं है । माँ ने. 
इस बात यी भी पस्वाद न की । तव उस फो पक एथक 
भद्दल में स्थान दिया गया और उसकी ओर से सबये 
परवाद दो गये । मान सन्‍्मान जाता रहा, किन्तु मौर्य ने 
इसकी भी परवाह न की द्वाथ में वोतारा लिप. रात दिन 
प्रभु की मदिमा फे गीत गाया करती थी ।॥ चाज़्ञ समय , 
गाते २ घर से याहर निकल जाया फरती थी और उसी 
प्रकार गाती झूमती हुई किए मद में लौट कर प्रविद्ध 
दोती थी । इस वात से सब्र को चड़ा खेद हुआ, राजियें। 
मे बहुतरा ऊँच नीच समझाया परन्तु मौर्स का प्रेम: 
भाव , वहुत चढ़ा हुआ था चद् क़िंचित मात्र भी अपनी 
क्रियाओं को स्यागने के लिए तैयारन डुई । प्रेम बड़ी दी , 
विचित्र वस्तु है। , हे पे 


दोद्य--जदां बाज बासा फेरे, पक्षी रदे न कोय। 
जद्दों प्रेम परकाशिया, मन फ्यों बिकलप दोय ॥ 
* घर बाहर के सब छोग समझा कर थक गए किन्तु 
मौर्य बाई ज़ी पर किसी के कदने खुनने का कुछ प्रमाव 
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नहुआ । अन्त में यद सलाह की गई कि इसको जान जे, 
चधू:कर दिया जाय क्योंकि इस के सिवाय अब और फोई- 
उपाय नहीं सझता ! राना कुम्भ ने हलाइल विप का पक - 
च्याला मंगवा फर मीरा जी की एक दासी को दिया और 
उस्‌:से कद्दा कि तू मीरा के पास जाकर कहदे कि “यह 
पंगेरुघर गेणुल जी का चरणासत है इसको पीलछो” | 
दासी में इतनी सामर्थ्य कहां थी कि मद्दाराना कुम्स. की 
आशा को भंग करती । उस ने मौरां बाई जी, के समीप 
वबिप का प्याला झेजाऊर उसी प्रकार कद्द दिया | यद्यपि 
मौर्य जी को शात हो गया कि यह विप का प्याला है, 
ओर राना ने अपने कुछ की छूज़ा रखने फे कारण उस फ्े 
मारने के लिए भेजा है तथापि भगवान्‌ का चरणासृत 
चतलकाए जाने के कारण मौर्सा ने उसक्रों परित्याग करना 
उचित नहीं समझा । और गरिरधर भोपाल जी के चरणा- 
खत के समान ही जानकर उसको आंख बन्द करके पी 
शअई और हाथ में देतारा छेफर प्रभु फी महिमा, सम्बन्धी 


जीत गाने छूगी | 
भजन [१] 


राना जी ज्द्दर दिया मैं जानी | 
जिन दारि मेरे नाम निवेरे, छस्यों दूध और पानी ॥ १॥ 
राना जी । हे 
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जव हलंगे फेंचेंन कॉलेयत नाहों, होत न बारह बानी ॥ २॥ 
राना जी । 
“अपने कुछ को परदा फरियो, हम अयछा यौरानी ॥ ३॥ 
सना जी | 
शुपच्र भक्त वारा तन मन जो, दम हीरे हाथ घिकानी ॥४॥ 
राना जी । 
मभीर्स प्रभु गिरघर भंजियवे को, सन्‍त चरण रूपदानी पा 
रखना जी । 
एक -घड़ी चीती, दो घड़ी बीती, यहां तक कि चार 
''घड़ी चौंत गई; 'छोग उद्दीक्षण कद्दते रहे कि मी अब 
' मेरी है अब मरतीं है पंसन्‍तु मौर्य के मारने से इलॉ्टेल 
५ विंप ने इन्कार करे दिया । जिस फी रंक्षा स्वयम परमात्मा 
कैंरतें हैं उस को कौन मार सक्ता है | चार घड़ी के 


.. लित्‌ भीर् 'जी ने फिर दूसरा भजन गाना आरम्भ 
किया। ७ हि े 
भजन [ २] हे 
. «“हँमोरे मेंस राधा दयामें बसी । 
कोई कद्दे भीरा भर धावरी, कोई कहे फुँढें नासी ॥ १॥ 
है !.. हमोरें मना 
, चोलिंके घूर्धट मांरिकै गाती, देसी ढ़िंगे नचंत कसी शा 
| ह? .. इमोरे सनेंग 


४ 
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चुन्दावन फी कुझ गलिन में, भाठ तिछक अरसी,॥ ३॥ 





दमारे मन। 
'विप का प्याला राना जी ने भेजो, पीवर्त भीय॑ दंसी ॥५॥ 
हमारे मन । 
' मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति मांद्वि फंसी ॥ ५॥ 
हमारे मन 


। 4 


जब छागा ने देखा कि मीरां ऐसा 'दलादल .विप 
पोकर भी न मरो, ओर उसी प्रकार जीती ज्ञागतोी हुई 

“ हरे की मद्दिमा सब्बन्धो ग्रोत गा रहो है, तो सब को बड़ा 

- आश्चर्य हुआ और सब चुप हो गए । कुछ दिनों के लिए 
उस को ठुःख देने से :रुफे रहे । परन्तु मौर्य ने कुछ इस 
अकार का ढक्क अखतियार कर रक्खा था कि बह अधिक 
दिनों तक चुप नहीं रह सक्ते थे । उनकी क्रोध की अश्नि 
मौीरां की स्वच्छता को देख कर फिर भड़क उठी । 

# 7 ' एक दिन मी अपनी कोठरा में वैठो हुई इस प्रकार 
घोल रही थी जैसे वहां कोई दूसरा पुरुष बैठा दो। संयोग 
से उसी समय राना कुम्म यहां जा निकला। उसने भीर्रा 
से पूछा “किस के साथ बाते कर रही दे ”। मीरा प्रेम 
और भक्ति के भाव में दीवानी दोरही थी, उसको अपने 
सन मन की कोई झुस्त नहीं थी। मद्घाराना फो उत्तर देने 
के स्थान में चद् सिलख़िलाकर इंसने छगी और दाथ में 





' (2:: मीरंचाई ७9 ॥ श्र 
ल्छआ5छ) डी 

' दोतारा रेकर गाने रगी.] इस समय मीरा जी ने जिस 

+ ग्रीठ का उच्चारण किया था चद्द निम्न लिखितासुसार है। 


प 


सद्जीत । 
, शाना जी. में खांवरों रंग राची । 
सेज सिंगार पग यांधि घुघुरू, कोकलाज ताजे नाथी | 
रान जी । 
शई कुमति छई साथु फी संगत, भक्ति रूप भई खांची । 
राना जी। 
गाय गाय इरि के शुण निशद्नि, फाछ व्याल सा घांची । 
2 राना जी । 
उन बिन सब जग रूखा छागे, और बात सथ कांची । 
रण्ना जी | * 
मीरां,भ्री गिरधर गोपाल सो, भक्ति रसीली जांची । 
हे राना जी | 
भाषाधथ--है रानाजी मैं क्री खांवरे कृष्ण जी के 
प्रेम में डरवी हूं। मैं अपनी सेज फो छुसज्जत फंण्के 
और अपने पांव में घुघरू बांधकर छोक छज्जा को तजकूर 
अपने प्रभू की प्रसन्नता के लिए. नाच रही हूँ। मेरो कुमांते 
अर्थात्‌ सांसारिकता जाती रही- झुझे., सन्‍्तों की सेगत प्राप्त 
हुई और मुझ में सच्ची भक्ति उत्पन्न हुईं। में थी भगवान, 
जी के गुणानुधाद रात दिन | गाकर सर्प रूपी जो काल है 
उसके उसने से:.बच. गई। उस: मालिक फे 'पिना मुझको 
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ख़ब संसार रूखा -लछगता है। और , उनके।बिन और सब 
यातें मिथ्या प्रतीत होती हैं। मीयं ने श्री 'गिरधर गोपाल 
जी से रसीलछी भक्ति की प्रार्थना की है ! 

राणां ने समझा अब इसमें अपनी खुध बुध कुछ नहीं 
रही, यद् वेख्ुध और दीवानी दै। इसमें घुद्धि और शान 
नहां दे । मीरा ने राना की ओर इप्टि की और फिर 
गाने छगी । 

सद्नीत 

घर मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई ! 

घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई ॥ 

छुरी ऊपर सेज हमारी, पौढ़न फेदि विधि दोई । 

मौर्य फो दुख तबद्दि मिटेगो, बैद सांचरों दवाई ॥ 

भाषाथे-मीर्रां अपने: प्रेम ,में मस्त द्योकर अपनी बुद्धि 
रूपी सखी फो सम्बोघन करके फद्ती दे “द्वेरी सखी में 
मारे दर्द के दीवानी दो रद्दी हूं मेरे दर्द को फोई नह्दीं 
'ज्ञानता ।' घायल की अपस्था को घायल भनुप्य दी जान 
सक्ता थे दूसरा नद्दीं जान सक्ता | मेरी सेन अर्थात्‌ 
( दिस्तर ) छुरी की घार के ऊपर दे मेरा लेटना फ्योंकर 
डो सक्ता है मीयं फा छुख तव 'द्वी मिट सकेगा जप चैध 
रूपी सांयरे ध्रीकृप्ण जी मुझ को अ्प्त दोंगे। है 

ज्ञय राज घटाने के छोगों मे देखा कि मीयं फी उद्द- 
चड़ता ।देनों दिन -थढ़ती:जञावी दै तो उन्दोंने फिए उसको 


' (0. मोरावाई फ्े न्ह्र१्‌ 
््न्म्ल्ल्स्ल्ल्काः 


मार डालने का यत्ष किया। 'अथ की यार उन्होंने 'मीस॑ के 
पास डब्बी में बन्द कर के एक काला नाग भेजा ताकि 
उस के डसने से मीर्रा के भ्राण निकल जांय । भीरा ने उस 
विपघर सर्प को भी कृष्णजी फे रूप में देखा और उसने 
भी भी जी को डसने से. इन्कार -कर दिया । इंस अब- 
सर पर मीरां जी ने जो भजन गाया था यह बड़ा दी 
कठिन द्वे:इस लिए यहां अंकित नहीं किया जाता। 


मारो का प्रेम भाव “दिन प्रति दिन घढ़ता “गया यदां 
सक कि एक देन उस ने राज-मद्रल को परित्याग किया 
और थी कृष्ण जी के शुणाजवाद गाती हुई घुन्दावन की 
ओर चल पड़ी इस अवसर पर मौरां जी ने जो भजन 
गाया था बद निम्न रिखतानुखार है । 
संगीत [१] 
"मेरे मन गिरुघर गोपाल दूखरण न कोई 
जांफे खिर मोर सुकुद मेरा पति सोई, 
शेख घक्क गदा पद्म कण्ठ मार होई | 
* मेरे मन० 
४ अन्तन ढिग बैठि बैठि छोक लाज खोई, - 
' * अब तो बात फैल गई जाने सब फोई 
.. मेरे मन० 
' मैं तापरम भक्ति जानि जगत देशि सेई 
मातु पिंता पुत्र बच्धूं सेग नाई छोर । 
भरे मन० 
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मैं पिया को देख इंसी,छोग,जाने रोई, 

यांसु अन जल सींच २ प्रेम बेलि चोई। 

४ मेरे मन० 

लोक चास छांड़ि दियो कहा फरे फोई, 

सीर्य की छगन छगी दे धोनी दो सो होई। ४ 

मेरे मन० 
भावाथ-मौरां कद्दती है कि मेरे मन में केवल मात्र 
+'एगेरधर गापाल जी वसते हैं भौर किसी दूसरे को मैं नहीं 
* ज्ञानती । जिस फे सिर पर मोर पंख का मुकुठ दे वही मेरे 

पति हैं। उन के द्वार्थों में शेख चक्र गदा पद्म हैं और 'गछे 
में माला घारण किए हुए दे । सन्‍्तों के संग बैठ ५ कर 
मैंने लोक रूज्या को तज्ञ दिया, अब मेरे प्रेम की बात सब 
जगह फेल गई और सब छोग जान गए। मैने ते। भक्ति को 
सब से श्रेष्ठ समझा दे , और जगत से मौन दोगई हूं। माता 
पिता पुत्र भाई इन,में से कोई भी साथ जाने वाला नहीं है! 
जब मैं अपने प्रीतम को देख कर प्रेम से इंसती हूं तो” 
संसारी जीव उसको 'रोना समझते हैं। मेने इस प्रेम की 
लता फो आंखों के जल से सोच २ कर योया है । मैने 
छोक निन्‍दा के भय फो छोड दिया मेरा कोई फ्या बिगाड़ 
सक्ता दै । मेरे हृदय की रूगन मालिक के चरणों के साथ 
छूगी है सब जो फुछ द्वोना दो सो दो । 


९__ मीयंवाई - 9 श्श्डे 


6४४७5४छ४२००० 8 





संगीत [२] 
मेरा मन लग्यों सखी सांचलिया सा, 
काह फो घरजी ना हैं रहंगी | 
जो कोई मो को एक कदेगों, 
एक की लास कहँगो ॥ 
सास निरदयों ननद्‌ इठोली, 
यह दुख नाहीं सहंगी। 
४ भी प्रभु गिरथर के कारण, 
* जग उपहास सहंगी । 
मी सचमुच! संसारी जीव नहीं थी, घद्द स्वर्गीय 
आत्मा थी । जब यदद इन्दावन को जा रदी थी तो मारे में 
उसकी वाणी को झुन कर मलजुष्य की फौन कहे जद्वल के 
पशु पक्षी भी, मोद्धित दो जाते थे । जिस ने उस फो देखा 
वही थोड़ी देर के लिये मालिक के चरणों में मेम से झुक 
गया । जब चुद बृन्दावन भे पहुंची तो उसकी अवस्था 
कुछ ओर की और दो गई । चद्द मालिक के भेम में मस्त 
दो फर गाती भी थी जोर नाचती भी थी। ,बुन्दावन में 
पहुंच कर ज्ञो, सह्ञीत उसने उच्चारण किये थे उन में से 
८ छ चुने हुए सद्जीत इम यहां अकित करते .हैं।--* 
ष छाचनी ः 
सखी आज देखें गियधारी 
छुल्दर बदन मदन वर शोसा जितवित अत्ति प्यारी । सखी०- 
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बंशी बजाबे फान्द कुझन में, गावत ताल तरह में। | 
नचत ग्वाल गण में, माधुरी मूरती है प्पोरी | । 
'सखी० | 
बसा रदे निशि दिन हृदय विच, कर्वाहं टरत न टारा। 
ताही पर तन मने वारी 
सखी० ! 
सांवरी मूरति मोददनी निद्दारत, छोक छाज तजि डारी, 
झुछसी बनि कुशन सश्ाारी, -गिरधरलारू नव नटनागर 
भीरां चलिहारी। 
सखी० हर 
हे नं० ( २.) 
जबते मोहि नन्‍्द मन्दन दृष्टि पड़ी माई । 
तबते परछोक लोक कुछ न खोदाई ॥ 
मोर मुकुट चन्द्रमासो, शीश मध्य सोद्दे । 
फेसरि को तिलक ऊपर, तीन छोक सोदे ॥ 

: सांबरों ज्रिमेग अंग, चिंतवन में टोनी । 
'खजनं शो मधुप मौन, भूके सम छोना ॥ 
'अधर बिम्ब अरुण नयन, मधुर मन्द दांसी। 
शदन दमक शाड़ि दुति, चमके चप॑छासी ॥.. 


छुट्रघाण्टिका अनूप, ज़ूपर घुनि सोद्दे । 
गिरघर के चरण कमल, मो मन मेदे ॥ 
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मीरा बाई जी +बहुत। दिनों तक घृन्दावन भें रही क' 
जाएँ की सेड्या में उन्होंने! भजन गाए, और विशेषता: 
इ कि उन में सच प्रकार फे और सब रागों के सजन 
तैमान हैं उन सब को इन किब्रित प्रष्ठों में लिपिवद 
ग्ना असम्भव है। वृन्दावन में उसकी बदौलत हजारों 
डिप्या की मालिक के प्रेम का'दान मिला। किसने जीवन 
वित् द्ोगए, रूप- और सनातन दो गोछ्ांई मीरांजी के 
डे भक्त थे। यहां ही मद्धाराना कुम्म भी उसको देखने 
गया, और जब मीरा मन्दिर की सीढ़ियों ' परः बैठी हुई 
मे गीत भा रही थी कुम्भ मिखारियों का भेष बनाए. 
(ए चहां पहुंचा, मीरां ने कहा महात्मा मैं स्थयम भिखा- 
सी हूं तुम को क्या भिक्षा प्रदान करूं। कुम्भ ने सिर फो 
क्ञा करके कद्दा अपने अपराधों की क्षमा प्रार्थना फराता 
ह। भी ने कहा महाराज तुमने क्‍यों आने का कष्ट उठाया 
* तो आपको पहले ही क्षमा कर चुकी हूं। मी और 
उन कुछ देर तक रोते रहे । उस धारम्मिका देवी के प्रभाव 
ते राना कुम्म कौ आयु का अल्तिम भाग बहुत परवेत्र 
रब गया। 


जब चित्तौड़ से भीरां जी के दर्शनों के लिये बहुत से 
'जुष्य आने छगे तो सीर्य जी ने घृन्दावन फो छोड़ दिया 


गैर द्वाप्का को चली गई। चहां भी कुछ काल तक - 
गगवान का भजन करती रदी और छोगों फो, हरि की 


१२६ ६2 याचीन हिन्दू मातायें 9 
ए४४४२च सता 


4 
सदिसा सम्बन्धी गीत खुनावी रहती थीं। पक दिन उस 
'फो इस शारीर के त्याग देने फा ख्याल आया और वह 
समुद्र के किनारे मस्त दोकर गाने ऊग्ी ॥ 

संगीत (१) 
इरी तुम इसे ऊनन की भीर 
द्वोपदी की छाज राखी, श्रभू वढ़ायो चीर। 
हरि तुम० 
अक्त कारण रूप नर दरि, धस्बो आप शरीर। 
हरि छुम० 
'दिरण्यकश्य मारि लीन्हो, हस्यो नांदी घीर। 
इरि हुम० 
चूड़त भें गज प्राद्द मास्थों, फियो वादर नीर। 
हरि छुम० 
चासो भीरां छाल गिरधर, दुष्ट जहां तद्दां पीर ॥ 
हरि तुमरे 
भजन (२) 
ज्यों जाने त्यों लीजिए सजन, 
खुधि ज्यों जाने! त्यों लीजिए | 
तुम विन मेंयों और न कोई, 
झूपा खांवरे कीजिये। 
चासर भूख रन नहिं निद्धा, 
यद्द तन पर पल छीजिए। 
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मीर्य प्रभु मिरधर नागर भव, 
मिलद्द बिछुड़न नांहि दोजिए !) 
इस भजन का गान करती हुई वद्द इतना मालिक के 
चरणों में लीन दोगई कि उसको अपनी कोई खुरत नहीं रही, 
उसका मुख स्वर्गीय तेज से चमक उठा और थोड़ी देर में 
उसका आत्मा ब्रह्मसन्थ को मदन करता हुआ उस पद को 
प्राप्त हुआ जिसकी क्षि मुनि आमिलापा करते दै। मीरा 
बाई आध्यात्मिक चाटिका की फोयल थी और स्वर्गीय गीत 
झुनाने के लिये आई थी बंड़ सौभाग्य रहें होंगे धह पुरुष 
जिन्होंने उसका दृशन किया दोगा मीणे जी ने अपनी काव्य 
को स्वयम लिपि वह्ू नहीं किया था। पत्युत खुनने बाले 
भक्त ज़नों ने लिपि बद्ध फिया था। 
पस्मात्मा फरे जे लोग इस संक्षिप्त छत्तान्त को पढ़ें 
उनको - परमात्मा के चरणों का बह प्रेम प्राप्त द्वो जो मीरा 
को प्राप्त हुआ था । 
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दो०-्विन्दू नारि समाज जग, नहीं पतिप्रता कोय। | +. 
खतक पती संग जलि मरे, नक अधीर न होय॑ गा 
शीट की स देवी फा इत्तान्त दम पाठकों के इष्टि गोचर 
जि है) रन लगे है बद्द सम्राट अकवर फे समय में 
9) हुई थी। अकबर का जन्म मुसलमान के घर 
(5छ9888 मे हुआ था परन्तु चद्द अपने ,आत्मा फे 
विचार से हिन्दू था और यद्दी कारण है कि उसने 
हिंदुओं पर जय पाई हिन्दू कभी किसी शाञ्रु से 'अब' तक 
पराजित नहीं हुए थे यह सत्य है कि यवर्नों 'फे कोदा में 
हिन्दू शब्द के अर्थ नीच और दास के लिखे गए हैं और 
उनका प्यारा आर्यवर्त घृणा और तिरस्कार युक्त शब्दों में 
हिन्दुस्तान कद्दलाता था, परन्तु . क्या सचमुच हिन्दू नीच 
और दास थे? कदापि नहीं संसार में अब भी कोई ऐसी 
शाक्ति नहीं है जो किसी सच्चे हिन्दू को अपना दास बना 
सके। शरीर जंजीर में बंधा दो, दाथ पांव घुरी तरद्द जकड़' , 
दिये गये दो परन्तु आत्मा पर कब कोई विजय प्राप्त कर 
सकता दै? हिन्दुओं ने यवर्नों के द्वार्थों से क्या आपदार्ये 
दी खट्दी ! सैकड़ों बार उनके वीर और शर्मा युवर्को ने 
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केसरी चस्म पहने हुए किलों से निकलकर जौहर दिखाया 
चल्यारों की घारों और तेपपों वन्दूकों की गोलियें। की धपो 
से उनके शरीर डुकंढ़े २ दोगये, एक २ छड़का कट २ कुर 
मर गया परन्तु सुलाम्री के कछझ्ू से अपनो जाति को बचा 
गया । हज़ारों स्त्रियां, हजारों अब्पायु लड़कियां घज़ार्ो 
चुद्ध मातायं चिताओं पर बैठकर जलकर मर गई परन्तु 
दिल्तू जाति के नाम पर करूके नहीं थाने दिया। तुशापि 
'इमको फिर भी सानना पड़ेगा कि, अकपर ने किखी सीमा 
“तक. वहु सेख्यक द्विन्दूुओं फो अपने आधीत् पना कियाथा। 
परन्तु यद्द.काय्ये उसने तलधार के बछ से नहीं किया था 
चरन उसमें हिन्दू आत्मा थी और उसके वल से उसने यद्द 
काय्यै कियाथा। , 
५ जब डद्यसिंहद की रानी को निम्धध होगया कि अब 
किले फे सुरक्षित रहने की फाई आशा नहीं; दे तो उसने बचे 
' खुचे राज्ञपूततों से साफ शब्दों में कदादिया कि अब चित्तीौड़ 
के यचने फी आशा नदी है। और जब बदाडुर जयमल राठौर 
अचानक धोखे में अकबर, के हाथ से माय गया उस के 
! छोटे ९ बच्चे और छड़कियां मारी जा छुकों तो जयमल फी 
*धमपत्ती ने चद्दादुर राजपूर्तो, को. अपने दाथ से पान के 
)थोड़े देकर मरंने फे छिय उद्यत किया. और ख्ियों फो चिता 
सस्चतीदेनिको बाई छुनाई।... 
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यह खबर चित्तोड़ के इदे गिर्दे जंगल की आग की 
तरह फेलगई झ्रामो के मन चले और वांके क्षत्री देश और 
जाति के नाम पर वाले दोने के लिये झुँंड के झुण्ड एकत्र 
हुए । जिस » शुरमा के कान में यह शाब्द पहुंचा वह्दी 
चित्तोड़ के किले की दीवार फे नीचे मरने के लिये दहृथियार 
बांधकर चल पड़ा । किले का दरवाज़ा खोल दिया गया 
शोर मरदों का दल समुद्र की छहसों की तरद्द उछलता 
हुआ यवन सेना की ओर आये बढ़ा । देनों ओर की फौरें 
चीरता के साथ छड़ने रूगीं। राजपूत संख्या में कम थे 
थबन्‌ उनकी अपेक्षा बहुत अधिक थे । एक २ राजपूत द्स २ 
बीख २ यधरनों को मार कर आप भी जूझता था। अकबर 
दूर से खड़ा हुआ उनकी चीरता का तमाशा दखता था। 
उसके मुखसे यद्द शब्द अनेक वार निकले कि, “यादे में 
पास राजपूर्तो के दूस बीस रिसाले द्ोते तो मैं दुनियां को 
संहज्ञ भ विजय कर सकता ”? | 

कई घंटे तक धमसान का युद्ध द्वोवा रद्दा संग्राम भूमि 
घायलों और मुरदा मह॒प्यों की छोर्थों से पठ गई। चार्से 
ओर रुधिर की धार वद्दती हुई दिखाई देती थीं। आकाश 
में फाग, गिद्ध और चीलें संडला रही थीं। “मारो २”! के शब्द. 
के मतिरिक्त और फुछ सुनाई नहीं देता था। उनमें बाज़े २ 
देखे शुस्‍्म/ क्षत्री थे कि चद शिर फट छ्ुकने पंर भी उनके 
फकयन्ध ( अथोत्‌ सिर्फ घड़ ) द्ाथ में तलवार लिये हुये 
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शजुओं फो मारने के लिये दौड़ते फिरते थे। अनेक यथद 
इन कवन्धों के द्वाथ से मारे गये | यद्ध कवन्ध बिता शिर के 
* झहू लहान घड़ लिये हुए बड़े भ्रयानक प्रतीत होते ये। 
कितने ही राजपूत श्रमाओं के कटे हुए सिर “मारो २? फा 
शब्द उच्चारण कर रद्दे थे। छेः सात घंटे के पश्चात्‌ से 
शुरमा स्वगे को पधार गए। उनमें खे एक राजपूत,ने सी 
“भकव॒र की आधीनता स्वीकार न की। इथर राजपूछ 
शूरमाओं की इति श्री हुई उधर किसे के भीतर से धुर्य की 
गुज्ञ आकाश की ओर जाने छगी। भयंकर धमाके फा 
हुआ दसी समय आग के। ज्वालायें उठने ऊर्गी अकेपर 
न जन लिया कि राजपूत ख्रीयों ने भी जौहर किया नौर 
बह सब आग में जल मर्रो । छघता के साथ चंद फिले में 
माधेए हुआ परन्तु उसके दाथ क्‍या आया * 
उजड़ा हुआ नगर, जली हुई इमारत, जो दड्डियों ने 
+जोथों से भरी हुई थी। यद हृदय फारित ( सीनाकियगार 3 
_'उषप्य देखकर ज़ालिम की आंखों में आंख भर अत्ये। यज्य 
चढ़ाने के छोम और पञ्ञुता के मद से सघार में क्षितवा रुख 
-पॉत दोता है । अकबर ने इस अवसर पर जुझे हुए दिदुसे 
फी गिनदी करने के लिए उन के जनेऊ उतरवाये और जब 
. उनको ताछा गया तो चद्द साढ़े चौदत्तर मन निऊले। दिंदू 
« ज तक अपनी »दिशेष चिट्ठेयों फे छिफाफे पर खड़े 
चोद्त्तर ( ७७॥ ) का अंक लिख देते दँ ताकि सिवाय ठख 
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मजुप्य के कि जिसके नाम यद पत्र रिख गया दे कोई और 
दूसरा मनुष्य उसको न खोले | यद्द झुक प्रकार की सौगन्द 
दे इसका अभिप्राय यद् है कि यवि कोई दूसरा मलुष्य 
इसको खेले अथवा पढ़ेगा उस को उतना पाप छगेगा 
जितना कि अकवर के साढ़े चोद्त्तर मन यशोपवीत 
चारियों के बध फरनेपर ऊूगा था। शानवान्‌ दिन्दू अबतक 
चरावर इस सोगन्द की आन मानते हैं। 

राजपूत मर मिटे। अकबर मैदान युद्ध भ॑ खड़ा हुमा 
इस भयानक दृश्य को देख रदा था, उसके मन में तरदे २ 
के'विचार उत्पन्न दो रदे थे। चित्तौड़ की विजय करके मैंने 
क्‍या पाया। द्वीरे मातियों के यदले मुय्यों और दृश्टियों के 
ढेर हाथ आये। भञ्ञा के चहादुए शूरमाओं की छोथें दाथ 
आई बसे हुए नगर के स्थान में जा हुआ उजड़ा हुआ 
नगर हाथ आया। अभी चद्द इन विचारों में डूबा हुआ था 
के कुछ यवन सिपाद्िियों ने एक द्वाथियार बन्द अब्पायु 
राजपूत को अकबर के सामने पेश किया। जिसके द्ाथ 
चांवे हुए थे और जिसके सुख से 'शोमा चरस रदी थी, 
' आँखें कबूतर के खूब फी तरद र्वल दो रदी थीं। 

अजूवर ने पूछा तू फौन दे और ऐसे भयेऊर समय में 


चयद्वां फ्यों आया है है 
उसने उत्तर दिया मैं पुरुष नदी ख्रो पं अपने स्वामी 
ज्ही लोय खोजने फे लिये यद्ां आई हूं। 





अकबर-सेरा नाम क्या है? 
खी-मेरा नाम लाजवन्तो दे । 
अकबर--तू कद्दां रददतों दै ! 
छाजवंती-मेरा घर डॉगरपूर में है 


भकेबरु-चित्तोड़ और डोगरपूर के बीच में तो बड़ा 
फासला द तू यहां क्यों आर फैसे आई ? 


लाजवन्ती-पमेंने छुना कि चितोड़ में जोंदर ऐोने पाक 
है स्री पुरुष दोनों धम्मे की चेदी पर बलिदान होने छी 
तैयारियां फर रदे हैं। मरा पति इस खबर को उसुंनंफर 
पहले दी छड़ने के लिए. छा आया था। भुझको पीछे से 
पता छगा| मैं भो उस बोतें की इच्छुक थी कि मुझे लौ- 
भाण्यवत्ती राज़पूतनियां फे साथ चिता पर गलने का अव- 
सर मिलेगा पंरन्तु मेरे यहां पहुंचने से पद्ले सब फुछ हो 
चुका था, इसे लिये मैं अपने स्वामी जी पी छाश फो रण 
आम में खोज रही थी, कि तेरे अत्याचारी ययन सिपादियों 
न मुझे कैद कर छिंया + 
अकवर को राजपूननी फी योतों' फो सुनफर अधश्यिय 
हुआा। सेय छोग उसको ० जदां पनाद, द्ज्ञ्र और खुदावंद 
'उिदफर सम्बोधन फरते थे परन्तु दंद छड़की उसको निर्म: 
पता से कद रही दे कि “तेरे अत्यचारी यवन सिपादियों 
ने मुझको कैद कर डलिया ” यद्द राजपूर्तों भीर राजपूतनियों 
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फो चीरता को पहले ही से माने हुये था, अब इस लड़की 
की निर्भयता से आर भी दहन होगया। 

अकवर--तू मुझका जानत्ती हूं ? 

लाजवन्ती--हां तेरा नाम अकवर है, और तू ही हमारे 
कमें घम्मे फा शान है। 

अकबर--क्या तेरे मन में शंका नहीं है जो इस प्रकार 
एनेम्यता से बात चोत कर रही है? 
छाजवन्ती--महुप्य को भय फेवछ उस समय तंक रददता 
दै जब तक उसको प्राण प्यारे हैं। मेरी जान देर से निकरछ 

् पा 

चुकी दे मुझको किसका भय है? 

अफबर--तूने कैसे जाना कि तेरा स्थामी इस लड़ाई में 
ज़रूर जूझ गया है, सम्भव दे कि उसने भागकर अपने प्राण 


बचा लिए दो। 

लाजवन्ती-यद् तेरा कथन सर्वथा मिथ्या है। सच्चा 
राजपूत मैदान युद्ध से कभी नहीं भागता, यद्द तेरी! भूल 
दे मुझफा अटल विभ्वास है कि मेरा पति सश्चा राजपूत दै 
और चंद कप्मो मैदान युद्ध से भागने वाला नहीं है । 

अकवर--तेरा उसके साथ कव विवाद्द छुआ था! 

छाजवन्ती--मेरी अमो फेघल यरिच्छा ( मद्जनों ) हुई थी 
दिचाद की अभीवफ नौंवत नदों आई थी कि तूने चित्तौड़ पर 
आक्रमण करदिया और मेरे प्राणपति इस युद्ध में आहरति 


छो गण । *॥ 
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अकबर को यदद खुनुकर और आख़ये हुआ कि उस 
का अप्ती विवाद भी नहीं हुआ ' केवल मइनी हुई है. और 
बह ऐस पति के साथ भी जलकर भस्म दोनो चाद्दती दे, 
उसका हृदय सदाजुभूति ( हमददी ) के भाव से .भर गया 
उसने समझाने की रीति पर कहा “ए अच्छी लड़की ! 
अभी जय कि तरा उसके साथ विचाह भी नहीं हुआ तो 
तेरा पति क्यों कर हो सकता है? तू उसके साथ अपने 
आप फो चिता में भस्म न कर, तू अपने घए को लोड जा, 
तूने अभी इस दुनियां का कुछ नहीं देखा, तेरा विवाह किसी 
जोर राजपूत के साथ दो रदेगा । 
के ५ की भ्के 
अकपर के मुख से इन शब्दों फो खुनकर छाजवन्ती के 
फ्रोघ की सीमा न रही। उसने अपने दांव पीसकर कहा 
है यवन! फ्या तुझको इश्वर ने इसी लिए वल दिया है कि 
सू किसी अबछा कन्या फी वेइज्ज़ती करे । हि 
अकबर उसके इन शब्दों को सुनकर कांप उठा उसका: 
शदय पहले दी व्याफुल दोरदा था उसने कद लड़की में 
लुझको चेइज्ज़त फंरना नहीं चादता।। फेयर तेरे भले फे दिए: - 
तुझ्फो समझाया था, यदि तू नहीं मानती तेरी इच्छा, परंतु 
झुछकी आशा नहीं है कि इन लाशों में तुझको अपने, मंगेवर: 
फी लाए मिलसके यदि तुझ में सादस दो! ता जाकर खोजले। 
अकबर की आशा पाते दी लिपादियों ने उसको 
सुशफे खेली । मोर चद्द निश्नेय राज़पूतनी उस भर्यऋर 
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मैदान में घूम २ फेर अपने पति की लाश की छूंढने लेगी। 
कुछ देर फे पश्चात्‌ एफ नपयुवक फो छोथें। क बीच से 
उठाकर अरूग ले आई और किले के भीतर से लकाड़ियां 
लोकर अपने द्वाथ से चिता तैयार की । और पह्ि की 
लोथ फो सनन्‍्मान के साथ उसपर रख दिया फिर पांच योर 
उसकी प्रदक्षिण ( फेरे ) देकर चकमाफ से आग निकालकर 
*आंत्रि दी। और बिता जरूने छगी से। भाप भो उसके चीच 
में एथी थी तरद जावैदी । पति के सिरं फं। प्रेम फे सार्थ 
गोद में रखलिया और चुपचाप सबके देखते देखते जलकर 
असम दोगई। अकवर और उसकी संपूर्ण सेना के छोग 
यद्द दुदय देखते रदे | उनके आश्चर्य का फ्यो ठिक्लाता था। 
सनके दवदयों में जो २ विचार उस समय उत्पन्न द्वो रदे थे 
उनकों कौन घर्णब कर सकता हैं । 
जब बद्द पूर्णतः जल कर भस्म द्वो गई तो अकबर के 
पक यवन कवि (शायर ) ने यंद शेर फदेग--._ 
शेरए--दमचू हिन्दू ज़न फसे दर आशकी, मर्दाना नेस्त | 
सोखतम दर दमा मद्दफिल, फार दवए परवाना नेस्त | 
'जाशश इश्कअस्त ईआं किस्सओ अफसाना नेस्त । 
दादने जां अस्त ईर्ज़ा वाज़िए तिफलाना नेस्त॥ , 
तात्पय्य--हिन्दू स्‍त्री के समान प्रेम-पन्‍्थ में और फोई 
भी बद्दादुर नहीं छै। शमा के दीएफ पर जरू फर भस्म दो 
,जाना अत्येक परवाना ( पतंग ) का काम नहीं हैं। यद्द प्ेमे 
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! का आवेश है यह कोई किस्सा कद्ानी की वात नहीं है। 
यद्द भ्राण देने का काम है, यद कोई छड़कों का खेल नेददीं है। 
इन जौहर फरने वारछों में हिन्दु धर्म्मे की निराली शान 
थी, चंह जप, तप, भक्ति, शाने और वेराग्य फे सजीव चित्र 
थे। सच्चा हिन्दू वद्द दे जे। जड़ पूजक नहीं है चरन्‌ आत्मा 
पूजक है। उसको दृष्टि में आत्मा अजर अमर है। और इसी 
कारण से चद शरीर की कुछ इकीकत नहीं समझता जो 
मरने से डरता है यद्द हिन्दू नहीं है। न बद भक्ति, योग, भेम 
और शान की असझियत को जानता दै। पस्ममक्त थ्रीकवीर 
साहब जी फहते हैं।-- | 
चोदा-+जंब रंग मरने से डरे, तब लग प्रेमी नांडि। 
बड़ी दूरि दे प्रेम घर, संमझ छेह्दे मंने मांद्ि॥ 
जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनन्दे । 
कथ मरिहौ कब पाइहौं, पूरण परमानन्द ॥ 
,.. इश्वर आश्ीर्वाद दें कि दम में ऐसे घर्स्मवान आत्माफफिए 
उत्पन्न हो । 





१२-डॉगरपुर की ठकुरानी 


| हतनह | गरपुर मेवाड़ के प्रान्त में है। जिस समय * 

डॉ | का दम चर्णन करने छगे हैं उस समय 
(३ कक डॉगरपुर की गढ़ी का स्वामी ठाकुर राम 
्य्् सिंद था । 

डॉगरपुर की गढ़ी एक सुन्दर पद्दाड़ी पर धनी हुई थी 
उसके चारों ओर बहुत से 'ब॒क्ष ऊंगे हुए थे। कट्दों ९ पाती 
के झरने भी बद रदे थे। ठाकुर रामक्षिद्र आराम के साथ 
ताकिया लगाए हुए बेठा था। खबर नदीं उसके मन में 
क्या विचार उत्पन्न हो रदे थे । वह चुप चाप बैठा हुआ 
था परन्तु रूप रंग, आंख चितवन और होठों से तलमला- 
इृट प्रगट दोती थी। और यद्द प्रतीत दो रहा था कि उस 
के मन में विशेष प्रकार की चिन्ता उठ रही हैं, उसकी 
आयु प्रायः पचास घप की थी परन्तु हाथ पांच सब दुरुस्त 
थे । और समय की फरठिनाइयों फे कारण उस के शर्रीर के 
खब कल पुर्स़े ठीक २ वन रदे थे। 

ठाकुर रामसिंद इस प्रकार सोच में बैठा डुभा था| कि 
डसका नौकर सामने आया “और हाथ बांध कर बोला 
महाराज | राना सादव का एक सवार दरवाजे पर खड़ा 
दै जोर फद्दता दे कि आप से मिलना चादता हूं. । 
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शरामसिंद--कौन राना १” है 
अभी यह शब्द उस फे मुख से समाप्त भी नहीं दोने पाए: 


थे कि एक हथियार बन्द राजपूत द्वाथ में भाला लिये हुए. 
डस फे सन्मुख आ सड़ा हुआ और प्रणाम के पश्चात्‌ कहने 
लगा-“ठाकुर साहब क्षमा कीजिएगा, यह समय छुछ इस 
प्रकार का है कि दम फौजी आदूमियों फो फभी २ अभियः 
और अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने पढ़ते हैं ।” 

रामसिंदह--मैं आपके” अभिष्राय फो समझ नहीं सका 
आप चिस्तार पूर्वक वर्णन करें १” 

राजपूत--पक मलुप्य राज मद्ल से भाग आया दे 
हम उस का पीछा फरत हुये चछे आएं दे, यहाँ जाकर चढ़ 

« कही छिप रहा। अब उस का पता नहीं चछता। पहाड़ी के 

इधर उधर के जल की खाक छान मारी परन्तु चंद दाथ 
नहीं छगा । सभवत+् घद आपको गढ़ी के किसी कोने में 
छिपा हुआ हैं और इसी फारण से दम सब लोग आपकी 
गढ़ी को तलाशी लेना चाहते हैं ।” 

* शामरसिद ने कुछ उत्तर नहीं दिया, विस्मय और चिन्ता: 
के समुद्र में कुछ देश तक डूबा रद्दा । सवार में फिए कहा 
*राकुए सादव | हम रूगो को आप की इज्जत का (जयाल- 
दै। परस्ठु दम विवश है क्‍योंकि चित्तौड़ की गदी पर इस' 
समय राना वनवीरखसिंद बैठा हुआ है. और उसकी, कठोरता 
को आप अच्छी तरद जांनते ६ । आपकी गढ़ी को चारो” 
ओर से रानां की फौज ने घेर रफ्जा है । में आप के पास 
इस कारण से आत्या हैं. कि आप फो न' फेवलक खबना हूँ 
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अत्युत खुगमंता के साथ देख भांछ फर सिपाहियों को 
दूसरी आर चले जाने की आशय दूं, कया आप इस बात 


'के लिए तयार है।” 
रामसिंद्द ने फट्दा--में तैयार होने के अतिरिक्त और कर 


ही क्‍या सकता हूं ) राना वनवीर फे समय में हम लोगों 
“को समझता ही कौन है। तलाशी तो आप अवश्य ले परन्तु 
मेरी सखत्री फल से चहुत वीमार है उस मकान में तुम्दारे जाने 
से उसे कष्ट देगा ।” 
संवार ने कहा-“मैने साफ तोर पर आप से कद्द दिया दे 
"कि हमकों इस प्रकार की आज्ञा मिली हुई दे । इस से अधिक 
दम और कुछ नहीं फर सकते ।” 
रामसिद्द ने कद्दा अच्छा चलो देखछो अगर फोई मलुष्य 
यहां आकर छिपा है ते उस को .फैद कराने में मैं कोई 
कोताही न करूंगा । सवार ने कद्दा ऐस मामले में ऐसी 
जलदी मुख से यात न निकालनी चादिये छेक्िन खेर चलो 
मैं ही आपकी गढ़ी के प्रत्यक स्थान को हूंड रूंगा । सवार 
और रामसिंद दोनों गढ़ी में पोज करने छगे । बैठ देखी, “ 
स्नान घर देखा, दयशाला देया, ग्रोशाला देखा, संडार घर 
देखा, सनागार देखा, दरबार देखा, परन्तु कहीं फिसी 
मनुष्य का पता न रूगा। अन्त में सवार रामर्सिंद्र के महल 
की ओर चला जिस में ठाकुरानी यौमार पड़ी हुई तड़फ रदी 
शी । सेयोग से उस समय उस के कमरे में फोर चांदी तक 
“भी नहीं थी। दो मजुप्यों को कमरे की ओर आते देख कर 
चीमार ठकुरानी उठ खड़ी हुईं । और क्रोध में आकर कदने 
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लरूगी यद्द कैसे निरजता दे | सुम क्‍यों वेगाने मनुष्य को 
साथ लिए हुए यद्वां आ रदे दो ? रामसिंदद मे संक्षेप का 
साथ सार चूत्तान्त फद्द सुनाया, स्त्री ने फद्दा वहुत अच्छा 
, छुम पूर्णरूप से तछूएशी करलो। 
सथार ने अच्छी तरद से कोना कोना देखा और जब फोई 
मनुप्य न मिला तो चद उस फमरे स निकल कर आगे बढ़ा | 
' इतने में राममिंद की निगाह अंगरखे के एक बन्द की 
ओए गई, जिस में सलमे सितारे रंगे हुए थे । बन्द फो देख 
कर घद्द चकित रह गया और जल्‍दी से उस फो उठा कर 
अपनी जैय में रख छिया। और जब राना का सवार तलाशी 
छेकर गढ़ी के चाहर निकल गया, तो उसने अपनी धर्मुपत्नीः 
जी से कहा फपा सचमुच यहोां कोई मसुप्य छिपा हुआ है ? 
टठकुरानी फा नाम चन्द्रमुखी .था। चंद सच्चमुच बड़ी 
रूपवयदी थी । आयु भी अमी सोलदृवर्पष स अधिक नदी थी। 
उस्र ने मुस्करा कर कहा तुमने कैस आना कि यहां कोई' 
भनुष्य छिपा हुआ है। रामसिद्द ने चन्द्रसमुखी फो बद् रेशमी 
घन्द्‌ दिखाया जो उसको भूमि पर पड़ा हुआ मिला था। चन्द्र- 
मुखी फिर योली “क्या रित्रियों के पास, ऐसे बन्द नहीं होते १ 
रामभ्िद फा ठकुरानी के इस प्रश्न से आश्चय्य हुआ 
उस्नने फिर कद देखो जिस जगद्द तुम्हारा पछेग विछा हुआः 
है उस जगद लकड़ी .की एक दीवार चनी दे । और उस का 
ताहक एक सुरंग स है, और वह पहलएड़ से बहुत दूर तफः 
चली गई दे ।मेरे खियाय और किसी फो उस फा पता नहीं: 
है तुमने किस प्रकार उसको जान लिया है। 
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चन्द्रमुखी के मुख पर कुछ भी घवड़ाहट फे छक्षण 
अगट नहीं हुए । उस फो कुछ भी पता नहीं था कि रामसिंद 
किस नियत से इस प्रकार की बाते कर रदा दे । उसने वे 
परवादही से कहा “आप खोज कर छेवें यदि फोई छिपा दै 
तो आपद्वी मिल जायया। 
अभी पति पत्नी दोनों की वार्ता समाप्त नहीं होने पाई 
“थी कि नौकर ने ठाकुर रामसिंह जी की फिर एक सरकारी 
' अफसर के आने की खबर खुनाई | उस के साथ घह सधार 
औ यथा जो पहले रोज़ खोज कर गया था, राजपूत अपनी 
चेइज्ज़ती सहन नहीं कर सकते परन्तु इस अबसर पर 
विचित्र दशा थी। उस को रंचक क्रोध नदों आया वद्ध अफ- 
सर स मिल कर पूछने रग। आप क्या चाहते देँ ? उसने 
उत्तर दिया कि मेरे साथी ने स्वधारण रूप से तंछाशी की 
थी अब में स्वयम्‌ तलाशी फरके अपनी तसह्ली करूंगा कि 
“राना का हाह्ठु आपकी गढ़ी में छिपा है था नहीं । गढ़ी की 
फिर दूखरी वार तलाशी की गई, राम्सिंद्र मेवाड़ का एक 
सरदार था इस लिए फौजी अफसर को उस + सन्मान का 
भी ध्यान रखना पड़ता था । कई घंटे तक बरावर तलाशी ' 
दोती रही । अन्त में उस ने कद्दा ठाकुससाहव आप दम 
लोगो फो माफ कीजियेगा विवश थे राना की आश्वा टाछ 
नहीं सकते थे, हमने व्यथ आपको कश्ट द्या। 
यद्द फद्कर वह दोनों वहां से चले गये, परन्तु उनका 
श्रम अभी तक दूर नहीं हुआ था इस लिए सेन/के कुछ 
'सिपादियों को वां छोड़ दिया और माप आगे बढ़ गए । 
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उन के चले जाने के पश्चात्‌ ठाकुर रामसिंद फिए 
अपनी पत्नी के "पास आया । उस के मन में तरदद २ के 
विचार उत्पन्न दो रहे थे, और वद इस फिकर में था कि 
चद फिसी प्रकार मिट जायें। उसने अपनी खत्री से फिर 
आकर पूछा चन्द्रमुखी सच चता यद्द कौन आकर छिपा 
, चन्द्रमुखो भांप गई कि उसके पति के मन में क्‍या बात 
'समाई हुई ऐे। उसने मुस्कय कर कटद्दा तुम क्‍यों बार २ 
ऐसे भश्ष फरत हो? रामसिद्द ने कद्ा सुन्दरी) इस में 
फिंचित सन्देद् नहीं है कि में तुझ को दृदथंगत भाव से 
प्यार करता हूं झर इस प्रेम ने दी भुझ्न को अधा बना 
कर तेरे साथ विवाद फरने को उद्यत किया। मैने बड़ी 
भूल की क्योंकि मेरी आयु पचास व के छय भग है और 
तू पन्द्रद सोलह घप से अधिरू नहीं है। सचमुच यह 
चड़े। अनुचित वात थी परन्तु में प्रेम के कारण अन्धा था 
भने फल रात को स्वयम देखा कि एक मसुप्य गढ़ी की ओर 
आ रहा दै ईश्वर जाने कद्दां और फिघर छिप रहा कि सुझको 
उसका कुछ पता नहीं रूम । मे इसी फिकर में व्याकु् 
हूं. और इसी लिए बार २ तुझसे पूछता हैं। यदि तुझको उसका 
कुछ पता मालूम दो ते कृपा करके बता दे ताकि में उसको 
खुगमता के खाथ यद्वां स निकल जाने का प्रधन्ध करदूं। 


न्द्र्मुखो के होंठ तछमछान लगे उसने पूछा तुम क्यों 
शेसा करोम १ 
शामासद-में इसालेए ऐसा करूंगा कि जिम मेरे 
और तेरी बद्नामो न हो । 
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चन्द्रमुखी-फ्या तुमको इस यात का निश्चय दै कि 
चन्द्रमुखी पतित और नीच द्वै? आप मेरे स्वामी है इस 
छिए आप जो चाई सो कहेँ आपको सब बातों का अधि: 
कार दे यदि फिसी दूसरे फे मुख से यद्ध शब्द निकछे दोते 
तो में कदापि सद्दन न करत॑। | 
शामक्षिंद्र घवड़ा उठा फ्योंकि उसने सचमुच बड़ी भूल 
की थी। इस प्रकार की वात चीत क्षत्राणी फे सन्मुख उसे 
नहीं फरनी चादिप थी। वद्द छज्ला के भावसे पानीर दो गया। 
और गर्दन नीचे करके फद्दने छगा निदान बद्दध फौन जन था 
जिसको. मेन अपनी आंखों से गढ़ी में घुसते हुए देखा था। 
चरंद्रसुखी-फ्या तुम सचभुच उसको देखना चाद्ते दो 
रामलिंद-हां मैं सचमुच उसको देखना चादवता हूं । 
चन्द्रमुखी-परन्तु एक शर्ते पर उसे देख सकोगे ? 
रामासिह-वह फ्या दै। 
>>» चनन्‍्द्रमुखी-वद्द यद्द है क्रि आप तीन वार झुककर उसको 
' ग्रणास करे और आमान्‌ व मद्दाराज्ञा कहकर सम्बोधन करें। 
* शमसिंद यह सुनकर बड़ा फ्रोधित हुआ। उसने कद्दा 
निलेज ! तू अपने बूढ़े पति के साथ इंसी करतो है।यह 
सिर सिवाय मद्दाराना चित्तोड़ के और किसी के सन्मुख 
'तीन बार न झुकेगा, और न्‌ इस झुख से सिवाय मदाराना 
के और किसी दूसरे मजुष्य को धीमान्‌ व-कद्दाराज फहगा 
तू बहुत देर से मेरे साथ मखौल कर रद्दी द्वै परन्तु स्मंणण. 
“स्ख्न शान्ति, की भी कोई सीमा. होती है। हे 
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यद बात चीत जिस कमरे के भीतर दोरही थी उसी 
'कमरे में खुरझ फा दरवाज़ा, था, जिसका दम ऊपर वर्णन 
कर आए है। ज़ब रामसिंद फोध से भर गया और अपनी 
स्त्री फो चुरा भला कहने गा तो झुरकछ का द्रवाजा खुल 
गया और उसके भीतर से एक दथियार बन्द राजपूत एक 
छोटे से अल्पायु बच्चे को अपनी गोद में लिए हुये मिकला 
ओर लड़के को सामने- खड़ा करके फद्दा देखो रामासेद 
यद्द तुम्दारा असली राना है यद्द राना खांगा फा अन्तिम 
पुत्र उदयासिद है। इसको में घनवीर के पंजों से छुड़ा लाई 
हूं। और इस चिन्ता में हूं कि फोई इस की रक्षा फरे। 


 आधिक कहने सुनने फी आवश्यकता नहीं थी उदय- 
ससंद के रूप रंग से द्वी प्रकट दोता था कि वह राना सांगा 
फा पुत्र हैं। उसका सारा आफार उसमे चर्तमान था।त। 

: रामांसद्ध ने तीन बार झुककर प्रणाम क्रिया और अपनी 
घम्मेपक्षी फे कथनाजुसार उसको मद्याराज और भमान 
के शब्द से सम्योधन किया। फिर उस दधियार बन्द 
--- शेमपूत से सविस्तार घत्तान्त पूछने छूगा। उसने अपना 
.. प्त्तान्त इस भकार वर्णन करना आरंभ फक्िया। ठाकुर 
सादिय मैं घुयप नहीं ख्री हं। मेरा नाम पन्ना दे। में मद्धा- 
शराना उदयासिद की -दाई हं। राना खांगा फे मरने के 
पद्मात्‌ विकमादित्य फो “गद्दी पर वैठाया गया और जद 
घद्द भी मर गया और राना के घराने में फोई .योघा पु८प 
गद्दी पर बैठने चाल न रदा तो सरदारों ने सलाद करफे 


११४६ ; “६2 शाचीन दिन्दू मातायें 9 


89५/४86७४घ2 
“यनवीर को गद्दी पर चैठा दिया उसने लोभ फे मारे राना 
सांगा की सम्पू्ण सनन्‍्तान' को :बघ -कर डाछा। उसकी 
इच्छा दै कि भेरी “सन्‍्तान ' सदैव 'चित्तौड़ 'कीः गद्दी "पर 
शाज्य फरे ।' उदयसिंद सांगा 'का सब से 'छोटा पुन्न 'है। 
परसो मुझकी खबर मिली कि वनवीर' इसको भी* मारना 
चाहता है। मैंने उदयर्सिह फो '्तो“पुफ झोफरे में रख कर 
नाई के हाथ चित्तौड़ से वाहरं भेज! दिया और ' अपने छोटे 
लड़के को उसकी जगदट पर लिया दिया। 'रात'के : समय 
'धनवीर आया और उद्यासेद के घोखे में मेरे।छड़के-,को 
भार डाला मैं राना खांगा+फी प्न्तिमत्सन्‍्तान फो' छेफर 
आग निकली | आज तीसरा दिन है. इन पार्यों को आराम 
कैने का अवसर नहीं मिला। न कई अन्न जल प्राप्त हुला। 
इस भय के मारे कि इसके कोई द्वानि न पहुंच जाय 'में 
'रात दिन भागती हुई जज्ल और' पहाड़ छांघती_हुई यहां 
आपहुँवी हूं। आप की ठकुरानी साहवा फे स्वभाव फो 
* 'पहले से.जानती हूं में पदले भी, इस गढ़ी भें -आशुकी _हे। 
“भैने.इस नन्द्र वांडक .फो_ ठकुर्सनी जी फी गोद .में .डाल 
//दिया'ताकि शत्रु : इसको द्वानि नः पहुँचा सके इंश्वेस्ने यद्धां - 
: “तक तो इस की रक्षाकी । अव-यंद्द तुम्दारा.काम दै कि तुम 
“इस आंढ़ 'समयमे अपने राना की. रक्षा (करों । इतना 
कहने के - पद्चात्‌ श्रीमती ' पन्ना ने राजकुमार “उदय सिंद 
' थको ठाकुर रामसिंद जी-फी गोद में वैठा दिया! 
_ उदयसिद्द-का : वृत्तान्त राजस्थान'फे “इतिद्ास में “बहुत 
: >दी हृद्यदायिक दै ठकुरानी,चन्द्रमुखीजी, "ठाकुर रामसिंदंजी 


हि ९ अकाली » ठकुरानी * छु “औैए७ 


“ओर: दाई पन्ना'सीनों फुछ 'देर तक प्रेम के 'आंख/बदातें रदे 
उसेसार की लीला -विचित्र दे, जिस- राना संग्रामर्सिह-जी:फे 
नाम,.को खुन कर बड़े २योधा राजे सद्दासजे कांप उठते.थे 
सऔर दवीरे मोतियों की भेंट केकर अगवानी करते थे, जिन 
< मद्दाराना संग्रार्मासदद जी के नाम को ?खुन कर *फाइुल और 
“कन्धार के मुगल और पठानादि-कांप-उठते थे । जो मद्बारा- 
“ना. संप्रामशिद हिन्दू जाति फा सूथ्ये और क्षत्रियों का रत्त 
“समझा'जाता था,:आज उस को क़द्दी .अपने प्राण बचाने 
“:फे छिये स्थान नहीं मिलता । श्र 
रामसेह बड़ी .देर -तक़ लोच “सागर! में “ड्ूबा' रहा, 
उस को जदां अपनी ख््री के साथ अपनी नादानी और-बद- 
*खलफी पर .पाग्चाताप था, .चह् उसकी राजर्भाक्ति, पतिब्रत 
आव और चतुसता को देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । ,पदके 
'डसे ने पक्षा और राजकुमार के लिए उत्तम से उत्तम भोजन 
'थनवाया/ और जब चद्द 'भली भांति भोजन वा विश्राम कर 
' चुके तो बिनीत भाव॑ से समंझाकर कहने रूगा कि '“मेरे-बड़े 
“अन्य भाग्य थे कि जो ' राना संभ्रामेलिद जी का पुत्र मेरे घर 
“पर आया .) परन्तु दे पन्ना तुम जानती हो कि डॉगरपुर 
“एक,छोटी सी सियासत है .। चित्लौड़.की -तुलना में “उसकी 
*कोई इकीकत नहीं है .और' चित्तौड़ फे "बहुत समीप /है । 
इसके सिवाय वनचीर के आदमी -अब तक गढ़ी के.आस पास 
चूम रहे हैं.। इस लिए. उचित है फि तुम इस खुरंग से निक्रक 
कर कोमलमेर फे किले मे, चले जाओ | चहां का किलादार 
आशा है फि तुम्दारी सद्वायता करेगा पन्ना ने स्वीकार फिया। 





ह्म्ध्ण्व्ट्श्ः्छ; 
रात के समय चन्द्रमुखी पति फो आज्ञा लेकर राजकु 


' मार उद्यासह ओर पन्ना दाई को छुरक्ष के चादर तक पहुँचा 
* आई और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। 


श््ट .. (९ माचान हिन्दू माताये 39 । 


जब पन्ना उदयसिंद को साथ लिए घहुत दूर निकल . 
, गई तो चन्द्रमुखी अपने महल को लोट आई और रामेसिंह 
के चरणों में अपना सिर रख कर कहने लगी प्राणनाथ मुझ 
से बड़ा अपराध हुआ जो मैंने पद्दिले द्वी सब घूत्तान्त से 
आप फो अवगत नहीं फर दिया और आप फो ब्यर्थ भ्रम 
, में पड़ कर कष्ट उठाना पड़ा, में अपने अपराध के लिए 


, छज़ित हूँ आप जो चाह मुझको दण्ड देवें! । कक के 4 


रामसिंद के हृदय में' चन्द्रम्ुखी के प्रति पहले से भी! 
* अधिक प्रेम भाव उत्पन्न द्ोगया था उसने कद्दा देवी | तू धनर 
है तेरी राज भक्ति को देख फर में बढ़ा प्रसन्न हुआ हूं। हे 
' जो कुछ फिया दै सो समयासुसार किया दे में तेरी क्रिया 
' कंदापि राष्ट नहीं हूँ । वसन मैं तुझको अपने कुछ की देदै: 
समझता हूं और जब तक ठाकुर रामसिंद इस संसार गम: 
, जीवित रद्दा तव तक कभी भूल कर भी उस ने अपनी घर्म! 
पत्नी फो कष्ट नर्दी दिया, और यद्द चन्द्र जो उस को ,भूमि 
पर पड़ा हुआ मिला था से। वहुत दिनों तक रामसिंद् फे। 
घराने में स्मा्करूप ( वत्तीर यादगार ) रफ्खा रददा । 


॥ इति ॥ 


माता और पुत्र आदर्श संतान पालर 


रत डर लि 





पक ४ 
बप्रणी कछेडे नामक यहरट' 
श्रीयुत पेंण्चण्डीचरण बैमर्जों प्रणोत माता; छे डे नामक रा ॥ 
हविन्दों ! दो नौफ पढ़ने योग। म्‌० ४१ 
कफ बाद स्त्री पुरुष दो नोफ पढ़ने सगे मे 
पुरुत कफा दिन्‍्दी अनुवाद सत्र पुरुप द 


: पदा-.नारायणदत्त सहगल एण्ड सन्‍्स'-। 
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